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मेहरचंद्र क्कष्मण दास हिंदी-पुष्पमाक्ा-- १ १ 


महाकविे भास कृत 


पंच-रात्र 


नादक 


अज्चुवादक 


श्रीयुत बलदेव शास्त्री न्यायतीथे 


अकाराक 
मेहरचंद्र लक्ष्मणदास 
संस्कृत हिंदी पुस्तक विक्रेता 


सेद्मिट्ठा बाजार, लाहौर 


इंसवी सन्‌ १६३५८ 


प्रकाशक--- 
लाला तुलसीराम जैन, मेनेजिंग 
प्रोप्राइटर, मेहरचंद्र लकष्मणदास, 
संस्कृत द्विदी पुस्तक विक्रेता, 
सेद्मिट्रा बाज़ार, लाहौर | 
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मुद्रक-- 
लाला खज़ानचीराम जैन, 
मैनेजर, मनोहर इलेक्ट्क प्रेस, 
सैद्मिट्टा बाज़ार, लाहौर । 


आक्रथन 


पावनता एवं प्रोज्ज्वलता के विशाज्ष तथा आ्रादशे तपोवनों में विहार 
करने वाली, स्वर्गल्ञोक ओर मर्त्यज्लोक को परस्पर श्रनुस्यूत करने 
वाज्नी, नाना भाव-भंगियों से छुलाछल भरी हुई, दिव्य-संगीतमयी 
सथा संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ अठखेलियों करने वात्ली महाकति 
भास को प्रतिभा की तुल्लना इस जीवलोक में दुलेभ ही है । 

सच बात तो यह है कि महाकवि की प्रतिभा, सब प्राणियों के 
साथ, चाहे वे संसार में अवहेलना के पात्र समझे गए हो अथवा स्पृह्- 
णीय, एक-सा व्यवहार करती है । वह्द न तो किसी को साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही समझती है ओर न किसी को सर्वेधा जघन्य, डपेक्षणीय एवं एणा 
का भाजन ही । 


हम पहले कह चुके हैं कि महाकवि की प्रतिभा प्रत्येक वस्तु के 
साथ अठखेलियों करती है, उसके साथ दोड़ लगाती है, ऊपर उछ्ुज्ञती 
है, नीच कूदती ह ओर सर्वथा तन्‍्मय एवं तद्भूप हो जाती है । 

सहृदय वाचक बंद आप कहेंगे कि यह तो भास पर इस प्रकार 


( २ ) 

क्ट्टू होगया जैसे पंडित प्मसिंद्द शर्मा बिद्दारी पर ओर जैसे कुछ 
क्लोग कालीदास पर | हाँ, मिन्नवर ! यह बिलकुल ठीक है, ओर हस 
कथन का प्रत्येक अक्षर दिन के समान सत्य है। 

किंतु हम, इस समय, भास की अन्य कवियों के साथ तुलनात्मक 
झालोचना करने का प्रयास नहीं करेंगे । यह काम तो तभी द्वोगा, 
जब कि हमें महाकवि के संपूर्ण नाटकों को विज्ञ पाठकों के संमुख 
रखने का सोभाग्य प्राप्त हो जाएगा--ओर इंश्वर ने चाहा तो यह काम 
शीघ्र ही हो जाएगा | भ्स्तु । 


हम ऊपर भास की प्रतिभा की प्रशंसा कर चुके हैं । श्रय ज़रा 
उसके कुछ नमूने भी देखिएगा । 

दुर्योधन का विशाल्न यज्ञ हो चुका | यज्षशाल्रा में अ्रप्नि लगा देने 
के कारण बाल-चपलता का प्रदशन होते ही, अ्रश्नि-देव अपनी उद्र- 
पूर्ति के लिए, चारों ओर सब वस्तुओं पर कपट-मपट कर, उनके स्थूल 
हप को संसार से सर्वथा विलुप्त करने लगे | महाकवि की कहपनामयी 
प्रतिभा ने इस इश्य को भोपा ओर लटकती हुईं कुशाओं के द्वारा अ्रपक्‍्नि 
में जलती हुईं यज्ञ-शकटी को देखा और तत्वण ही निन्न-लिखित 
रूप में परिणत होगईः:--- 


नव तण जलाती, मंद जलती वह्नि छूकर दभे को, 

कुरुराज की इस यज्ष-शकटी के जलाती गभे को। 

भड़की पवन से, उच्च लपटे, चक्र में आकर लगी, 

अब नेमि के चहुँ ओर फिरती सूर्य के सम जगमगी ॥ 

अब बताइए, भास-मुनि की प्रतिभा साज्षात्‌ श्रप्मिमय हो रही 
है कि नहीं ? एसा प्रतीत द्ोता है कि यज्ञ-शकटी साक्षात आँखों के 


( है ) 


सामने अ्प्नि में घोय धोय करके जल रही है ओर उसका शज्तता हुआ 
पद्टिया सू्ये के समान जगमगा रहा है ! 


वायु-विकंपित बॉस ये, जलते छू मख-ज्वाल । 
जाते जन के भाग्य ज्यों, नीचे ओ उत्ताल॥ 
यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि--कवि की प्रतिभा-बाला, 
वायु से मोटे दिए गए बासों के कूले पर, किस प्रकार जगमग करती 
कूल रही है ! ओर देखिए, 


'्रक्‌, अरणी, कुश-जाल का, करे अनल उपभोग। 


हि 


वसन, विभूषण का यथा, व्यसनी, निधन लोग ॥' 


यहाँ मुनिवर भास की प्रतिभा-श्रति कितना सुंदर एवं कल्याण- 
मय उपदेश दे रद्दी ह ! अनल खुक , अरणी आदि यज्ञ-संबंधी वस्तुओं 
का इस प्रकार उपभोग कर रहा है, जैसे कि व्यसनी मनुष्य, निर्धन 
होकर, वस्त् ओर आभूषण बेच-बच कर अपना पेट भरने खगता हैं। 
क्या संखार में, किसी भी कांवे की प्रतिभा-नटी ने, ल्लोगों का ध्यान 
भ्रपनी ओर आकृष्ट करके, उनकी भक्कि के प्रसाद-स्वरूप उन्हें इतना 
सुंद्र उपदेश दिया है ? प्राचीन कात्ष में भारतीय रंग-मंच का क्या 
वास्तविक उद्देश था--इसका आभास हमें महाकवि की इस प्रकार की 
अनेक सूक्षियों से मिल्ता है| नाव्यशास्त्र में लिखा है कि--- 


आअलोक्यस्यास्थय सर्वेस्य नाटर्थ भावानुकीतेनम्‌ । 
नानाभा वो पसपन्न नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ 
लो कचृत्षा नुक रणे नाट्यमेतन्‍न्मया रृतम्‌ | 
उत्तमाधमम बध्यानां नराणां कम्संश्रयम ॥ 


( ४ ) 


दितोपदेश ज न ने धतिक्रीडासुखादिकृत्‌ । 
दुःखार्तानां समर्थानां शोकार्तानां तपस्विनाम ॥ 
विश्रान्तिजनन॑ काले नास्यमेतन्मया कृतम्‌ । 
थम्य यशस्य मायुष्यं हित॑ बुद्धिविवद्धनम्‌ ॥ 
लो को पदेशज़ न ने नाख्यमेतद्‌ भविष्यति | 
न्‌ तच्छूतं न तच्छिल्‍पं नसाविद्यान सा कला ॥ 


नासी योगो न तत्कम नाटके यज्ञ टदच्यते ॥ 


यो<ययं स्वभावों लोकस्य सुख दुःख समन्वितः । 
सो5ह्ञाद्यमि नयो पेतो नाख्यमित्यभिधीयते ॥ 


अभिप्राय यह है कि “संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो माटक में 
न दीखती हो । क्‍या विद्या, क्‍या कला, क्या शिल्प ओर क्या कोई काम 
सब कुछ नाटक में दीख पढ़ता है । नाठ्यकार कहते हैं कि यह नाव्य 
धमं, यश ओर आयु को बढ़ाता है, ओर समाज के लिए अत्यंत सुंदर 
उपदेशक है । दुःखाते, शोकात॑, समर्थ तथा तपस्वी-- इन सबको 
समय पर शान्ति-प्रदान करता है। संसार के सब प्रकार के मनुष्यों 
का इसमें भावानुकीतन होता है| उनकी भिन्न भिन्न दशाएँ इसमें 
दिखाई जाती हैं | यह धम, क्रीड़ा ओर सुखादि को करने वाला है ।” 
सहृदय पाठक इससे भली भांति पता लगा सकते हैं कि संस्कृत- 
नाटक-निर्माण का कया वास्तविक उद्देश्य था । हमें पूर्ण विश्वास है 
कि नाठ्य-शासत्र में बताए गए हाथ-पेरों के अनेक प्रकार, अद्भुत 
भाव-भंगियों, नाव्य-शाला श्रादि की व्यवस्था तथा मन-मोहन सीन्‌ 
बनाने की पदुता नि संदेह अपूर्व थी, विचित्र थी आर थी--आधुनिकों 
के सिर को नीचा दिखाने वाली ! 


( ५ ) 


एन्आपस-स्आ के अपने पान्नों के चरिश्र-चित्रण में तो भास ने कमाल 
हज, ; ही कर दिया दे। सांसारिक दृष्टि-कोण से 
हद का उनका दृष्टिकोण सवेथा विभिन्न है | हम कह 
चुके हैं कि--वे न तो किसी को संसार में सवथा उपेक्षणीय एवं 
तिरस्कार का भाजन ही सममते हैं ओर ना ही किसी को साज्षात 
भगवान्‌ ही । 'प्रतिमा' नाटक में वे जहाँ राम की स्वर्गीयता का 
घर्णोेन करते हैं, वहाँ मत्य-लोक-संबधी विचारों से भी उन्हें स्वथा 
अछूता नहीं रखते । इसका अश्निप्राय यह कदापि नहीं कि राम के 
चारिन्र-चित्रण में कुछ त्रुटि हैं। राम का चरित्र आदर्श-रूप एवं सर्वथा 
अ्रनुकरणीय है | किंतु, किसी भी प्राणी को सर्वथा भगवान्‌-रूप बता 
कर स्व साधारण के चरित्र को उतना उद्नत नहीं बनाया जा सकता, 
जितना कि उनके-जसे पुरुष की विशेषताओं को चिन्नित करके उन्हें 
सत्पथ पर चलाया जा सकता है | 
अपने इस निराले दृष्टिकोण के कारण द्टी भास ने केकेयी भ्रादि 
के चरित्र को भी स्वंधा गहंणीय एवं उपेक्षणीय नहीं रहने दिया है । 
अपनी प्रतिभा के बल पर उसमे भी उन्होंने स्एह्रणीयता उत्पन्न कर 
दी है । बस, भास के ओर अ्रन्य कवियों के दृष्टिकोण में यही एक 
मदहान्‌ अंतर है । 
प्रस्तुत नाटक 'पंचरात्र' में भी महाकवि ने महाभारत के प्रातकूल 
दुर्योधन तथा कर्णादि के चरित्र को भी स्एह्रणीय एवं अनुकरणीय 
बना दिया है । 
अपरआ॥८- आटे कवि ने, दुर्योधन के जीवन-रूपी चिन्न-पट में, 
दुर्योधन का ! 5 , 
*| अपनी रंग-बिरंगी तूलिका से किस चातुर्य से रंग 


चारिन्र-चित्रण 
दि॥-+म प्लूमआ हू भरकर, उसमें आकर्षण उत्पन्न कर दिया हं, यद्ट 








( ६ ) 


देखने वाले ही जानते हैं । 
यज्ञ की समाप्ति पर दुर्योधन गुरु द्रोण से दक्षिणा माँगने के 

लिए कहता है | इस पर द्रोण दक्षिणा के स्थान पर एक विनती करने 
के लिए कहते हैं ओर उनकी आँखों में आँसू छुलछुला आते हैं | यद्द 
देखकर भीष्म दुर्योधन से कहते हैं कि--(पुत्र ! तुम्हारा परिश्रम ब्यथे 
है ।' दुर्योधन मुँह धोने के लिए जल मेगवाता है। इसका उत्तर द्वोण 
इस प्रकार देते हें--'रहने दो, रहने दो; मेरी कार्य-सिद्धि ही मेरे सुंद्द 
को घोएगी ।" इस अवसर पर दुर्योधन कहता है--'ओह !'! घिक्कार 
है मे ! 

प्रथम कुटिलता का ध्यान आता तुम्हें जो , 

यदि निज मन में हो जानते 'में न दूँगा! । 

शर-कठिन करों को तात ! दोनों पसारो , 

यह जल तज़ता में दान-स्वीकार-कारी ॥ 


गुरु द्वरोण के दक्षिणा स्वीकार करन में विलंब करने पर दुर्योधन 
की उद्दिम्मता तथा दक्षिणा देने के लिए उसकी प्रबल उत्कंठा का इससे 
अधिक अ्रच्छा चित्र ओर केसे खींचा जा सकता है ! जो लोग अबतक 
दुर्योधन को सवोथा निंदनीय, हृदय-शून्य, अविचारशाल ओर उपेक्तणीय 
ही समभते रहे हैं, उनके इस प्रकार के विचारों पर भास की जादू-भरी 
तूलिका ने ऐसा गहरा रंग पोता है कि वे एकदम विल्लीन हो जाते हैं । 
एक स्थान पर तो भास-मुनि ने दुर्योधन के चरिन्न को चित्रित करने 
में कलम ही तोड़ दी है। देखिए, नाटक के अंत में जब छुप्म-वेषी 
भीमसेन विराट की गाएँ हरने के लिए आए हुए कोरव-दुल के बीच 
में से अभिमन्यु को हर लाते हैं, तो मुनि जी दुर्योधन के हृदय के 
भाषों को किस निराले ढंग से प्रकट करते हैं (-- 


( ७ ) 
$ रे शी ! के लज #5 न्यु े को ले रा 0 
दुर्योधन सारथि ! कहो, कहो | श्रभिमन्यु को कोन हर ले गया ! 


हद 
में ही उसे छुड़ाऊँगा । क्योंकि, 


कुल-रिपुता इसके पितरों से मेंने ठानी , 
दोष मुझे ही इससे देंगे सब जन ज्ञानी | 
किंतु प्रथम वह मम सुत, पीछे पांडवगण का , 
कुल-विरोध में क्या कसूर हे बालकजन का [॥' 


कैसे पुनीत एवं स्वर्गीय उद्घार हैं ! भास ! तुम धन्य हो, मुनि 
हो, आदर्श के पुतले हो । तुम्हारा प्रत्येक अक्षर संसार के कल्याण के 
लिए, दिव्य आदर्श की निर्भारिणी बहा रहा है | श्रहो ! कविता-कामिनी 
की अलोकिक मुसकान तुम्हारे साथ ही विलुप्त होगई ! 


अंल्‍ू+% 2 दुर्योधन के गुद्द में शामिल होने के कारण महा- 


करण का । न की न 
वरिल चित्रण ४ आ मे करण के खा ह॥ का की हो 
रे पलम्म्आ 0१ गया है। भास ने इनके चरिन्न में भी स्पृह्वणीयता 
उत्पन्न करके एक प्रकार का आदर्श उपस्थित किया है । 

द्रोणाचार्य के, दक्षिणा मे पांडत्रों को आधा राज्य देने की भिक्षा 
माँगने पर, जब दुर्योधन शकुनि के साथ सलाह कर रहा था तो वह 
कण को चुप देखकर कहता है--“मित्र अंगराज ! आपने अभी कुछ 


चर 


नहीं कहा !' देखिए, कण इसका क्‍या उत्तर देते हैंः-- 








“'करो--में अब क्‍या कहूँगा ! 


श्रीराम ने जिसका प्रथम अनुभव तथा पालन किया, 
प्रतिषेध उस सोभ्रात्र का करता नहीं मेरा द्विया।! 


( ८ ) 


'राज्याद देना चाहिए अथवा न' आप प्रमाण है , 

खमर-स्थली में बस सहायक ये हमारे प्राण हैं ॥' 

कितना संक्षिप्त उत्तर है, किंतु कितना सहृदयता-पूर् ! 

और लीजिए, अभिमन्यु के बंदी होजाने पर कर्ण दुर्योधन से कया 
कहते हें--गांधारी-पुत्र ! 


स्व-जन-भीति से, पुत्र-प्रम से मत तुम ठानो-- 
उसे छूड़ाने की, निज-हित रण-बंदी जानो । 
रक्षित वह अभिमन्यु नहीं हा, हमसे अपना , 
धारो वसकल, त्याग धनुष का अब तो सपना ॥' 
कसी मधुर एवं तीच्ुण भत्सना है ! पवित्र, निश्छुल, प्रेममय एवं 
कतंब्य-परायण हृदय का कसा विह्क्ष दृष्टांत है ! 
महाभारत का सब से जघन्य, घृिणित एवं उपेक्षणीय समभका 
जाने वाला अब केवल एक ही पात्र रह जाता है, ओर वह है शकुनि । 
यद्यपि वास्तविकता को परखने वाले कवि ने उसके चरित्र में स्एहणी- 
यता एवं अनुकरणीयता उत्पन्न नहीं की ओर उलटा उसे अ्रपराधी ही 
ठहराया है, किंतु फिर भी--संसार में कोई प्राणी निरा बुरा ही होता है 
आ।र वह कभी भी सहृदय नहीं हों सकता--इस लोक-वाद को वे 
नहीं सह सके | अभिमन्यु के बंदी हो जाने पर, देखिए, मुनि जी 
शकुनि के मुंह से क्या कहलाते हैं:-- 


'अजुन-सुत--यह जान विराट नरेश्वर तज दे ! 
रण-बंदी उसे-याद कर दामोदर तज़् दे! 
तज दे कुपित हली से अथवा भय खा के ! 
बली भीम वा ले आए, कर अरि-वध जा के !? 


( ९ ) 


यहाँ पर शकुनि के गुणज्ञ हृदय का स्पष्ट आभास मिलता है। 
यद्यपि महाकवि ने भीष्म, द्रोण, युधिष्टिर, भीम, अजुन, अभिमन्यु, 
विराट तथा उत्तर आदि सभी नाटकीय पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
अद्भुत चातुर्य का परिचय दिया है, किंतु इनके विषय में विस्तार 
के भय से हमें यहा कुछ नहीं कहना । फिर भी अभिमन्यु ओर उत्तर 
इन दो राजकुमारों के विष्य में हमसे बिना कुछ कहे नहीं रहा जाता | 
कब ल्आ अटाओ 4 सहृदयगण | यदि आप भास की तूलिका की 
| पक ; स्वच्छु एवं मधुर छुवि का साक्षात्‌ दर्शन किया 


4 चारनब्र-चन्रण ऊ हि. क्र किक नी छू क््ड 
मा अर ू|एओ चाहत ह, ता आप आभमन्यु क चारत्र का पढ़ | 


कैसे छुविमय रंग भरे हैं ! बंदी अभिमन्यु के साथ छंद्य-वेषी 
भीम और अजुन बातचीत कर रहे हैं । वे दोनों उसे डसका नाम 
लेकर पुकारते हैं श्रोर डसकी माता का कुशल्न-समाचार पूछते हैं | इस 
पर अभिमन्यु अत्यंत क्रद्व होता है, ओर कहता हैः:-- 


अभिमन्यु--कक्‍यों, क्‍यों ! माता के विषय में पूछत हो ? 


घमराज कया भीम तुम, अथवा अजुन तात। 
पितृ-सम स्वर में पूछते, जो मुझसे स्त्री-बात ॥' 
बृहश्नला-वेष-धघारी अ्रजुन फिर देवकी-पुत्र कृष्ण का समंगल- 
समाचार पूछ बैठते हैं | अ्रभिमन्‍्यु इसका 'क्यों, उनका भी नाम लेते 
हो ? जी, हाँ ! जी, हाँ ! कुशलपूर्वक ह--आपका बंधु !'--इस प्रकार 
व्यंगपूर्वक उत्तर देता है । इस पर भीम ओर अ्रजुन दोनों हँस देते हैं । 
अभिमन्यु इस हँसी को सहन न करके कहता है:-- 


वश प्ि न्यु ह कम ०. ० है 4५ २ ष्ः 0 
आभिमनन्‍नयन--चञाप लग, कया शअश्रत्र मरा हसा उड़ा रह ह 


( १० ) 


बृहज्नला--कंयः कुछ भी कारण नहीं ? 
पाथ जनक, मातुल तथा मधुसूदन, सखुकुमार ! 
अस्त-निपुण कया युवक की समुचित रण में हार ?॥' 
यह सुनकर अभिमन्यु भमभक उठता है ओओर निम्न-लिखित उत्तर 
देता दैः-- 
'अभिमन्यु--बंद करो-- व्यर्थ की बकवाद ' 


निज स्तुति करना हे नहीं, कुछ में मम सोजन्य । 
शव-गण भे शर-गण लखो, नाम न होगा अन्य ॥'! 
कितनी अपूत वीरता है ! कितना गोरव है ! शाय का ज्वालामुखी 
किस प्रकार फूटा चाहता है ! ऐसा प्रतीत होता है कि साज्षात्‌ सूर्ति- 
मान्‌ पराक्रम सामने ऐंठ रहा हो ! विश्व की संपूर्ण शक्कि को एक स्थान 
पर केंद्रित कर दिया गया हो! अथवा पाँचों महाभूतों के गुणों को लेकर 
विधाता ने अकस्मात्‌ एक अनोखी, गोरवमयी, तरलतामयी , दीपिमयी, 
स्फूर्तिमयी एवं लाघवमयी प्रतिमा में प्राणों का संचार कर दिया हो ! 
भ्रथवा सारयुक्त एवं वीरतामय मधुर अभिमान को देह प्रदान कर 
दिया हो ! 
अभिमन्यु केदी की दशा में राजा विराट के आगे उपस्थित होता 
है । किंतु वह राजा को अभिवादन नहीं करता | उसके इस द्यवहार 
से उत्तेजित होकर विराट सहसा कह उठते हैं कि--अहो ! यह 
कश्रिय-कुमार सचमुच बड़ा घमंडी है ! अच्छा, में इसके गये को ठंडा 
करूंगा | अ्रच्छा तो इस किसने पकड़ा है ?' भीमसेन एकदम बोल 
उठते हैं कि--महाराज ! मैंने |” 'शख-हीन ने--यह कहो'--अमिमन्यु 
कड़क कर उत्तर देता है | इस पर राजा अभिमन्यु के प्रति कुछ करुणा 


( ६११ ) 


का-सा भाव प्रकट करते हैं । किंतु, उसे यह सह्य नहीं हो सका और 
कट्ट उठता द्ै--“यदि मुझ पर अ्रनुग्रह ही करना है, तो--- 

बंदी-समुचित श्रेड़ी मेरे 

चरण-युगल में तुम डालो । 

ले जाएगा भीम भरुजा से 

है भुज़ से हरने वालो ! 

कितनी निरुपम निर्भीकता € ! भय किस चिड़िया का नाम है-- 

यह उसे पता ही नहीं ! देनय क्या वस्तु है--इसका उसे तनिक भी ज्ञान 
नहीं । शत्रु के आगे सिर कुकाना उस बालक ने सीखा ही नहीं, और 
सिर क्रुकाता भी केसे !-- कुल-युग-तेज अनन्य' जो ठ8रा ! भगवान 
करे, भारत के वतंमान बालक भी ऐसे ही बनें । 
जय डर का चरितन्न-चित्रण मद्दाकवि ने किस खूबी से 
हक ! किया है, यह देखते ही बनता है। मनुष्य का स्वभाव 
£ चरित्र-चित्रण : 
कोई दूसरा आदमी उसके नाम पर वह काम कर दे ओर उसके कारण 
जो उसे बड़ाई मिलते, तो वह फूला नहीं समाता । ओर अपना 
डस्कष दिखाने के लिए वह उस रहस्य को केवल छिपाता ही नहीं, 
झपितु जबतक भी उससे लाभ उठा सके तबतक पूरा पूरा ज्ञाभ 
उठाने के अनेक उपाय करता रहता है । वह ढीठ एवं निलेज दूसरों को 
धोखे में रखने में ही अपनी इतिश्री समझता है--यद्यपि कुछु ही कात्न 
याद पोल खुल जाने पर उसकी सारी आनंद-क्रियाएँ किरकिरी द्वो 
जाती हैं । उत्तर भी यदि चाहता, तो कुछ काल तक, कौरवों पर विज्ञय 


है कि जो काम वह स्वयं नहीं कर सकता, यदि 


/ १२५ ) 


प्राप्त करने के सम्मान का खूब आनंद लूट सकता था। किंतु, इमारे 
कवि को इस प्रकार की सवेथा आदश्श-हीन बातें कब सद्मा थीं ! देखिए, 
वे उत्तर के मु्ठ से ऐसे समय पर क्‍या कहलवाते हैं:-- 


'मिथ्या-प्रशेसा अति कष्ट देती 

मिथ्या-प्रशसा-गत बंदियों की । 

देते मुझ ये रण की बड़ाई . 

देता हँकारी, मन में लज़ाता॥' 

केस स्वर्गीय विचार हैं ! कितनी अलोकिकता है! विनय की 

कसी पराकाष्ठा हे ! राजकुमार उत्तर के हृदय में सांसारिक जीवों के 
प्रतिकूल ज़रा भी कूठी बड़ाई पाने की इच्छा नहीं । वे लज्जा से गडे 
जा रहे हैं। ओर सचाई को प्रकट करने के लिए अत्यंत उद्धिम्न हो रहे 
हैं । ये हैं महाकवि भास की प्रतिभा के कुछ नमूने, जिन्हें कि विज्ञ 
पाठकों के संमुख उपस्थित करते हुए हमारी श्रसमर्थ लेखनी लजाती 
है | किंतु भास की कविता में कुछ ऐसी संमोहनी छिपी हुई है कि जिसके 
वश होकर उसे अपनी असमथता का वास्तविक ज्ञान ही नहीं हो पाता । 
यही कारण है कि वह दुःसाहस कर ही बठी है । 
कलर नह यज्ञ की समाप्ति पर जब सब राजा लोग दुर्योधन 
का बधाई दे रहे थे, तो विराट पुर से राजा विराट 
हर हू छ का दूत आकर यह समाचार सुनाता है कि--'रात्रि 
में किसी शख्त्र-हीन ने सो कीचकों को मार डाला ।' भीष्म द्वोण से 
कहते हैं कि यह काम सिवाय भीम के ओर कोई नहीं कर सकता । 
इस पर द्रोण पूछते हैं कि--आपने यह केसे जाना ? भीष्म इसका 


७ खूए क 


क्या उत्तर देते हैं, ज़रा महाकवि के शब्दों में ही सुनिएगा:--- 


( १३ ) 


'क्यों, बछुड़ों की चपलता, करते तीर-विद्दार । 
महाव्रृषभ जाने न बुध ! उनका श्टंग-प्रहार ? ॥' 
भल्ना, तीर-विहारी बछुढ़ों की चपलता तथा उनका श भग-प्रहार 
कभी महावृषभों से छिप सकता है ! कवि की सूच्म-दर्शिता का इससे 
सुंदर उदाहरण ओर क्या हो सकता है ! 
न भास के युद्ध-वणंन के विषय में अधिक कहने की 
3 | आवश्यकता नहीं । '“स्थाल्ी-पुलाक' न्‍याय से एक 
४ युद्धऔ-चणंन ४ , _ .  ..- 5 
हल उतू-+आ 9 ही प्य में पाठकों को उसका पता लग जाता है । 
हन्नत्ञा-वेष-धारी अज़ुन को कारवों के साथ भयंकर युद्ध-तांडव को 
सचमुच राजकुमार उत्तर का रण-तांडव समककर भट उसका बणेन 
राजा विराट के सामने इस प्रकार करता है:-- 


'शर मार सो सो नील हाथी लाल रंग मे हैं रंगे , 

हे कीन हय भट वा, न जिसके बाण सो तन में लगे ! 

दर-विद्ध रथ-वर हैं हुए शर-जाल से निश्चल अहा , 

पथ रुद्ध वाणों से, धनुष शर-घार उम्र बहा रहा ॥! 

वर्णन क्या है, जादू है ! कवि की चंचल प्रतिभा कैसा अपूर्त एवं 
भैरव नृत्य कर रही है ! केसा निरालापन है ! ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
साक्षात्‌ आखों के आगे काई घन्वी बाणों की धारा इस प्रकार बहा रहा 
है-- मानो--प्रीष्म-काल का मध्याह-मार्तड अपनी अनंत किरणों से 
जीव-क्षोक को उत्तप्त कर रहा हो ! सेकढ़ों हाथी खून में ल्थपथ हुए 
क्षौट रहे हैं । कोई भी घोड़ा अथवा योद्धा ऐसा नहीं, जिसका शरीर 
सेकड़ों बाणों से न बिंधा दो । शत्रुओं के रथ बाणों से विद्ध होकर 
निश्चक्ष दो रहे हैं । मार्ग बाणों से रुके गया है और धनुष भीषण 


( ४ ) 


शर-घारा बहा रहा है | धन्वी कया है, मानों प्रलयकालीन सहसनांशु 

बिगड़ बठा हे ! 

मा जा कोरव राजा विराट की गाए हरे ले जा रहे हैं । 

५ ६ भट, अ्रकस्मातू, यह समाचार राजा के 
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४ भाविक वन हि तप 
दिह-मध हू आह पास पहुँचाता है ओर गो-दरण का वर्णोन 





इस प्रकार करता है;-- 


हैँ भग रहे बछड़े तथा है. पा रहीं गाएँ व्यथा , 

हा! सॉड लख लख हो रहे भयभी त-मुख है सर्वेथा । 

इस भांति हाहाकार चारों ओर गो-कुल कर रहा , 

हा शोचनीय बना यहाँ दुख-जलधि मे है तर रहा ॥! 

कितना मार्मिक वर्णन है ! ऐसा प्रतीत होता है कि साज्नात्‌ 

करुणा की मंदाकिनी शिल्ला-खंडों से टकराकर भेरव शबद्‌ क॑रती हुईं, 
अविश्रांत रूप से बही जा रही हो ! इस वर्णन को पढ़कर भखों के 
आगे साक्षात्‌ वही दृश्य नाचने ल्वगता है । 
28&%८-->>शथे कुछ लोगों के विचार के प्रतिकूल स्वग के विषय में 
॥ कक क्र भी भास का दृष्टिकोण कुछ जुदा है | देखिए, दुर्योधन 
हिडम्आआाओ के खुद से वे इस विषय पर किस तरह प्रकाश 
डालते हं--- 


अल ३६ 


'संतुए दे मुझ से हुए गुरुजन, हृदय भ्रद्धा-पगा , 
विश्वस्त जन, गुण-सदन हूँ, सारा अयश मेरा भगा । 
नर प्राप्त करते स्वर्ग मर कर! भ्कूठ कद्दता लोक हे , 
देँ मत्ये जिसको भोगते, पिस्दृत यद्दों सुर-छोक दे ॥! 


( शऋ५ ) 
भास के इस कथन की पुष्टि कविता-कामिनी-विज्ञास महाकवि 
कालिदास इस प्रकार करते हैं:-- 


दिये यदि प्राथयसे च्था श्रम: 
पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः 


हो से को कं कर बी 


ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए हुए 


न ही सह 


"५ १ ७. कल बी 3०० | रू 
शिव पावती से कहते है [क--'हे देवी ! यदि तुम्दें स्वंग की कामना 


जी 


है, तो यह मर्यकर ब्रत वृथा है | क्योंकि तुम्दारे पिता-- द्विमालय--- 
के प्रदेश ही तो स्वगे-स्थान हैं ।' 
ग्रधिक क्‍या कहें, एक विद्वान समालोचक के शब्दों में-- 


चर 


'मिश्री का यह कूजा जिधर से तोढ़ो मीठा ही निकलता है । इस 
गश्ने की हर पोरी में मिठास बढ़ता ही जाता हें। भाव, भाषा और 
कला किसी भी दृष्टि से देखों भास की कृति अपने जेसी आप उठहरती 
है,--संक्षेप में इतना ही कह देना पर्याप्त है । 

संस्क्ृत-सागर में निमझ्न इस अ्प्रतिम एवं अमूल्य रत्न को हिन्दी 
जनता के करकमर्लों तक पहुँचाने में हम कहाँ तक सफक्न हुए हैं, 
इसका निणय विज्ञ पाठक द्वी करेंगे । 


लादोर 
जन्माष्टमी १६६ ३ “-बलदेव 


नाटक की कथा 


द्रोण एवं भीष्म की प्रेरणा से कुरुराज़ दुर्योधन गंगा क 
किनारे किसी पुण्य वन में विशाल यज्ञ रचता है | पृथिवी भर 
के सारे राजा लोग, राजकुमारों एवं राज-रानियों के साथ 
उसमें सम्मिलित द्ोते हैं | यज्ञ के दशमाथे आए हुए ब्राह्मण 
दुर्योधन के यज्ञ-वेभव से प्रभावित होकर उसकी प्रशेसा करते 
हैं। यज्ञ के अत में यश्शाला में अप्लि-संदीपन होता दे । 
दुर्योधन यज्ञ-दीक्षांत-स्नान करता हे | यज्ञ करने के कारण 
उसका मन प्रशांत होजाता है, जिससे कि द्रोण और भीष्म 
को महान संतोष होता है| भीष्म ओर द्रोण तथा देश देशां- 
तरों से आए हुए राजा दुर्योधन को बधाई देते हैँ । अंत में 
यह द्रोण से दक्षिणा के लिए याचना करता है । बार बार 
प्राथना करने पर भी जब द्रोण दक्षिणा के लिए टाल-मटोरू 
करते रहते हद, तो दुर्योधन उन्हें विश्वास दिलाने के लिए 
उनके कर-कमल में जरू-दान कर देता हे, जिससे कि द्वोण के 


( +* ) 


म्रन में दक्तिणा के प्रति विश्वास हो जाता है और वे पांडवों का 
आधा राज्य दे देने की दक्षिणा माँग बेठते हैं । 


भला, शकुनि को यह कब सद्य था | वद्द यह खुनते ही 
भभमक उठता है ओर आचचाये पर दक्षिणा के बहाने धोखा 
देने का लांछन लगाता है | द्रोण को भी क्रोध आजाता है 
ओर वे कहते है कि--''ए गांधार देश का राज्य पाकर गये 
में चूर हुए शकुनि ! तुम अनाय हो, इसलिए कया सारे 
संसार को अनाय समभते हो ? ओह | क्या, बंधुओं का 
पेतवक राज्य देने के लिए कहना भी थोखा हे?” भीष्म ओर 
कण युक्तिपूवेक द्रोण और शाकुनि को शांत करतेहे । 
दुर्योधन, शकुनि के साथ सलाह करने के अनंतर, यदि 
“पंचराज--( पॉच राजियों )--के भीतर भीतर आप पांडवों 
का पता छगा छेगे, तो में उन्हें उनका आधा राज्य लौटा 
दूँगा--यह निरणेय खुना देता है । 


यह खुनकर द्रोण अत्यंत चिंतित होते हैं ओर दुर्योधन 
से कद्दते हें कि-- 


'तुमने छुल्न-काम है लखा--- 
जिनको बारह वर्ष से नहीं । 
फिर क्योंकर “पंच-रात्न' में ! 
कद्द देते इससे “नहीं” यही ४ 


ठीक इसी समय विराट के पास से दूत आजाता है और 
घद्द बिना शस्त्र दही सो कीचकों के मारे जाने का समाचार 
झघुनाता दे । भीष्म एकदम ताड़ जाते दें कि द्वो-न-द्दो यद्द 


( हे ) 


काम भीमसेन का है, क्‍योंकि विना हथियार और किसमें इतनी 
शक्ति है जो कीचकों को मार सके ! इसलिए वे द्रोण से एक 
ओर को कहते हैं कि--“पंच-राज' की अवधि स्वीकार कर लेनी 
चाहिए । 


अपने निकट के संबंधी कीचकों की झात्यु के कारण शोक 
से विह॒ल हुए महाराजा विराट दुर्योधन के यज्ञ मे सम्मिलित 
नहीं हो सके थे । उनके इसी अपराध के बहाने, भीष्म अपनी 
कार्य-सिद्धि का ध्यान रखते हुए, दुर्योधन को उनकी गाएँ 
हरने के लिए भड़का देते हैं । परिणाम-स्वरूप दुर्योधनादि 
विराट की गाएँ हर लेते हैं । 


यह समाचार पाते ही राजकुमार उत्तर, बृहन्नला 
को रथ का सारथि बना, कोरवों से युद्ध कर गाएँ छुड़ाने को 
निकल पड़ता हैं | बृहन्नला को राजकुमार के रथ का सारथि 
सुनकर राजा को बड़ी चिंता हो जाती है । ब्राह्मण-वेष-घारी 
युधिष्ठटिर बृहन्नला की सारथ्य-विद्या के प्रभाव से विजय 
अवश्य होगी' यह कहकर राजा की चिंता को दूर कर देते हैं । 


कुछ ही देर बाद राजा विराट को यह समाचार मिलता 
है कि राजकुमार उत्तर कोरवों को परास्त कर आगए हैं, 
और कोरवों की सहायता के लिए आए हुए अभिमन्यु को 
राजा के रसोइए ने ( जो कि कपट-वेब-घारी भीमसेन थे ) 
पकड़ लिया है । राजा को यह सब खुनकर बड़ा कोतूहल 
द्वोता है और वे अभिमन्यु को शीघ्र ही लिया लाने के लिए 
कद्दते हैँ । भगवान्‌ ( अर्थात्‌ ब्राह्मण-वेष-्धारी यरुधिष्ठिर ) की 


( ४ ) 


प्रेरणा से बृहन्नला ( अर्थात्‌ कपट-वेष-धारी अज्जुन ) को 
अभिमन्यु को लिवा लाने के लिए भेजा जाता है । इस मौके पर 
कपट-वेष-धारी भीमसेन और अजुन की अभिमन्यु के साथ 
बातचीत, लीलाक्षेप वचनों से परिपूण होने क कारण, अत्यंत 
रोचक होगई है| बृहज्नला--अर्थात्‌ कपट-वेष-घारी अजुन-- 
खूद-वेष-धारी भीमसेन के साथ अभिमन्यु को राजा के पास 
लिवा लाते हैं । 


इतने मे ही गाज़कुमार उत्तर सहसा आकर--'बृहबन्नला- 
वेष-धारी अजुन ने ही कौरवों को जीता है--इस रहस्य का 
उद्धाटन कर देता है । फिर अजजुन कपट-वेष-घारी युधिष्टिर 
और भीमसेन की वास्तविकता प्रकट कर देते है । विराट 
प्रसन्न हो अजुन को गो-हरण के पारितोषिक-रूप में अपनी 
कन्या उत्तरा के पाणिग्रहण के लिए कहते हैं, किंतु अजुन, 


(किया सभी रनवास का, जननी-सम सत्कार | 
अर्पित जो यह उत्तरा, सुत-हित है स्वीकार ॥' 


यह कहकर उसे अभिमन्यु के लिए स्वीकार कर लेते 
हैं । युधिष्ठटिर, संपूर्ण राज-मंडल को विवाह का निमंत्रण 
देने के लिए, उत्तर को शीघ्र ही भीष्मादि के पास भेज देते है । 


इधर कौरवों के पराजित हो जाने पर जब भीष्मादि को 
अभिमन्यु के सारथि से यह पता लगा कि अभिमन्यु को 
एक अत्यंत बेग-शाली पेदुल पकड़कर भाग गया, तो उन्हें 
निश्चय हो जाता है कि अभिमन्यु को भीमसेन के सिवाय 
ओर किसी ने नहीं पकड़ा । हसी समय भीष्म का सारथि 


( ५ ) 


भी भीष्म की ध्वजा पर छगे हुए बाण को लेकर आज़ाता 
है ओर भीष्म की आज्ञा स शकुनि उस पर “अजुन' नाम पढ़ 
कर उसे फंक देता हे ओर कहता हे कि--अज्जुन माम का 
कोई दूसरा योद्धा हो सकता हे जिसका कि यह बाण हो: 
इसलिए उत्तर से इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए । इतने 
में ही राजकुमार उत्तर युधिष्ठिर का संदेश लेकर आ जाता 
है। इस प्रकार, पांडवों का 'पंचरात्र' के भीतर ही पता रूग 
जाने पर, दुर्योधन उनको उनका आधा राज्य दे देता हे । 


दुर्योधन 
करण 
भीष्म 
द्रोण 
भगवान्‌ 
अजुन 
चृुहन्नला 
भीमसेन 
राजा 
उत्तर 
अभिमन्यु 
भट 
सारथि 
शकुनि 


दुत 


गोमित्रक 
कंचुकी 
प्रथम 
द्वितीय 
दृतीय 


चुद्ध गोपालक .. 


नाटक के पात्र 


हस्तिनापुर का राजा 

अंगदेश का राजा-दुर्योधन का मित्र 
कोरवां के पितामह 

कोरवों के आचाये 

ब्राह्मण-वेष-धारी महाराज युधिष्ठिर 
युधिष्ठटिर का भाई 

नपुंसक-वेष-घारी अज़ुन 

युधिष्ठिर का भाई 

विराट नामक मत्स्य देश का राजा 
विराट का पुत्र 

अजुन का पुत्र 

दुर्योधन तथा विराट का भृत्य 

विराट, अभिमन्यु ओर भीष्म का रथ-वाहूक 
दुर्योधन का मामा 

विराट का संदेश-वाहक 

गोकुल का अध्यक्ष 
एक ग्वात्ा 
विराट का भ्रृत्य 


यज्ञ के दशनार्थ आए हुए तीन ब्राह्मण 


पंचरात्र 


( नांदी के अंत में सूत्नघार का श्रवेश ) 


सूत्रधार-- 
भीमाजुन सब पांडव-दल का, पृथिवी-हित जो दूत । 
कर्णाघार जो शुकुनी श्वर का, दोण महा अवधूत ॥ 
भीष्म, युधिष्ठिर, उत्तर-पथ-चर, यढठुकुल का सम्राट । 
दुयोधन, अभिमन्यु करे वह, रक्ता कृष्ण विराट ॥१॥ 


(घूमकर) आय-जनों से मेरा यह निवेदन है [-ञ्रये ! 
क्या कारण है कि मेरे सूचना देने के लिए तत्पर होते ही 


२ पंचराजत्र 
हर आर ५ रु ह रा 
शब्द-सा सुनाई पड़ रहा है ! अच्छा, अभी देखता हूँ! 
( नपथ्य में ) 
क्या कहना है--कुरुराज की यज्ञ-समृद्धि का ! 
सृत्रधार--अच्छा, समझ गया । 


आप नृप सप्रेम सब, नारी परिजन बाल । 
दुर्याधन कुरुराज का, होता यज्ञ विशाल ॥२॥ 


( प्रस्थान ) 


स्थापना 


पहला अंक 


( तीन ब्राह्मणों का प्रवेश ) 


सब--क्या कहना है--कुरुराज की यज्ञ-समृद्धि का ! 
पहला--यहाँ, सचमुच, 

डिज-शेष मानों अन्न से सब ओर काश खिले हुए, 

हैं दीखते हवि-धूम ये तरु-कुसुम-गंघ-मिले हुए । 
चीते हरिण-सम घूमते, गिरि-खिंह हिंसा-हीन है, 
दीक्षित उपति के साथ मानों लोक दीक्षा-लीन है ॥३॥ 


दूसरा--आप ठीक कहते हैं । 


छ पंचरात्र 


सुर-मुख अनल हे ठप्त हवि से, तप्त घन से विप्र भी , 
पशु-पक्ति-आदिक तुष्ट हैं सब, तुए्ठ ज़ग के जन सभी । 
गुण-गान करता नृप-गुणों का हए सब संसार हें, 
इस भाँति सुर-आवास को भी दे रहा घिक्कार हैं ॥४॥ 


तीसरा--ये पूजनीय ब्राह्मण है 


नप-मोलि-वंदित चरण जिनके, जो पढ़े सब शास्त्र हे , 
जो बेद पढ़ते वृद्ध भी तप से तपाते गाज्न हैं। 
ये बिप्र, जो दुबे जरा से यश्टि लेकर जा रहे- 
घर हाथ शिष्य-स्कंध पर, अति-वृद्ध-गज-छवि छा रहे ॥५॥ 


सब--ऐ ब्रह्मचारियो । ऐ ब्रह्मचारियो | जब तक यज्ञ-दीक्षांत- 
खान समाप्त न हो जाए, यज्ञ-शाल्ा में आग मत देना । 


पहला--ओह ! बाल-चपलता दिखाई ही दी ! 


यह यूप से--जलते कनकमय बाहु से शोभित मही , 
यज्ञाश्मि लोकिक-अश्नि को, द्विज शूद्र-सम, सहती नहीं । 
कुछ कुछ हरित कुश-जाल से आच्छुन्न वेदी-तल जला , 
यह धूम, ज्यों गज विकच-नलिनी-ओर, प्राग्यृह को चला ॥ ६॥ 


दूसरा--यह ठीक है । 


पहला अंक 
अनल के भय से भयभीत हो, 
अनल को डिज-श्रेष्ठ निकालते । 
चरित-हीन यथा कुल से करे-- 
पृथक बंधु, न संक्रम-दोष हो ॥७॥ 
तीसरा--यह ओर देखें आप लोग, 
शकटी यह घृत से भरी, सिचित भी - जल-जाल-- 
जलती, मत-बाला यथा, तप्त स्नेह से- बाल ॥८॥ 
पहला--आप ठीक कहते हैं, 


नव तृण जलाती, मंद जलती वह्नि छूकर दभे को . 
कुरुराज की इस यज्ञ-शकटी के जलाती गभे को | 
भड़की पचन से, उच्च रूपट, चक्र में आकर छगी , 
अब नेमि के चहूँ ओर फिरती रूये के सम जगमगी ॥९॥ 
दुसरा--यह ओर देखें आप लोग, 
बॉबी-बिल से साथ ही निकले पाँच भुजंग-- 
अनल-भीत, पॉचों यथा इंद्रिय तज सत-अंग ॥१०॥ 


तीसरा--यह और देखें आप लोग, 


पवन-दीघ्त यज्ञाञ्नि से, जलता बुक्त मद्दान । 
कोटर-गत ये निकलते, स्रग-गण प्राण-समान ॥११॥ 
पहला--यह ठीक है। 


पचरात्र 


नीरस पादप एक ही, कुखुमित विपिन-प्रांत-- 
चरित-हीन कुल को यथा, करना दग्ध नितांत ॥१२॥ 


दूसरा-- 
वायु-विकंपित बॉस ये, जलते छू मख-ज्वाल । 
जाते जन के भाग्य ज्यों, नीचे ओ उत्ताल ॥१३॥ 
'तीसरा--आप ठीक कहते हैं । 


शुष्क छता से स्कंध में, वेशित विटपि महान-- 
दुष्कुल में सत्री-द्रोष से, जलता साधु-समान ॥१४॥ 


पहला--यह ओर देखें आप लोग, 


यह वन, युत भाड़ी वृक्ष गुल्मावली से, 
अशन अनल मानों खूब खा, तृप्त होके, 
अब कुश-गण का ले कूलवर्ती सहारा, 
सरित-निकट मानों आ गया अंबु पीने ॥१५॥ 


दुूसरा--यह., यह, 


फैले हुए कुश चीर से प्रतिवृक्त पर हे जा रहा, 
मानों पका, हो दग्ध, कदली-फल घरा पर आ रहा ! 
हे ताल यह संमुख, लटकता मधु-पटल जिस पर अहा , 
निज मूल जलते ही परशु-सम रुद्र के है गिर रहा ॥१६॥ 


पहला अंक र 


तीसरा-अहा ; सत्पुरुष के क्रोध के समान, भगवान्‌ 'हुताशन' 
शांत हो गया ! 


जलते ही सब वस्तु के, अनल हुआ यह शांत । 
दान-शक्ति ज्यों आये की, धन-क्षय-च्तीण नितांत ॥१७॥ 


पहला--- 


स््र॒क, अरणी, कुश-जाल का, करे अनल उपभोग । 
वसन, विभूषण का यथा, व्यसनी निधन लोग ॥१८॥ 
दुसरा-- 


यह कूलवर्ती ढाक, जिसकी शाख जल को छू रही , 
यह वायु से हिलता हुआ म्॒दु हस्त जिसका पणे ही । 
हैं खो चुके जो प्राण अपने वन-अनल के वद अहा , 
उन पादपों को ही यहाँ मानों जलांजलि दे रहा ॥१९॥ 


तीसश--तो आइएगा, हम भी शआ्राचमन कर लें | 


( सब विधिपूर्वंक आचमन करते हैं ) 


पहला--अये ! ये महाराज कुरुराज दुर्योधन, भीष्म और द्रोण 
जिनके आगे आगे हैं, संपूर्ण राज-मंडल के साथ इधर ही चले 
आ रहे हैं। देखो, ये-- 


८ पचरात्र 


'मख से करो जग तृप्त, बल से मेदिनी को जय करो, 

तज क्रोध न्रप | निज बंघु-जन के दुःख को सत्वर हरो'- 
इस भांति सुंदर वचन कहते पोर-ज्ञन अति दक्ष हैं, 

यों ले रहे अब पांडवों का ही अहो ! ये पतक्त हैं ॥२०॥ 


दोनॉ--बहुत अच्छा ! 


सब--जय हो, जय हो देव की । 


( सब का प्रस्थान ) 


विष्कभक 


( भीष्म तथा द्वरोण का प्रवेश ) 


द्रोण-यज्ञानुष्ठान करके दुर्योधन ने सचमुच मेरे ही सम्मान 
को बढ़ाया है | क्‍योंकि, 
तज निज जन को भी, छोड़ के मित्र को भी , 
गुरुसिर मढ़ते हैं शिष्य का दोष खारा। 
जनक जननि दोनों बाल्य से सौंप देते- 
निजखुत गुरू को ही, दोष-भागी नहीं वे ॥२१॥ 


पहला अंक 8 


भीष्म--यह दुर्योधन, 


सुवरणे, चांदी हर जो हुआ धनी, 

अकीर्ति युद्ध:प्रिय है जिसे मिली । 
खु-पुण्य-भागी कर यज्ञ जो हुआ, 

वही खुहाता इस पुण्य वेश में ॥२०॥ 


( दुर्योधन, करण तथा शकुनि का प्रवेश ) 
दुर्योधन-- 


संतुष्ट हैं मुक से हुए गुरु-जन, हृदय श्रद्धा-पगा , 
विश्वस्त जन, गुण-सदन हूँ, सारा अयश मेरा भगा। 
'नर प्राप्त करते खगे मर कर' झूठ कहता लोक है, 
हैं मत्ये जिसको भोगते, विस्तृत यहाँ सुर-लोक हैं ॥२३॥ 


कण- गांधारी-पुत्र | न्यायपृवक प्राप्त हुए धन को दान करके 
आपने उचित ही किया है | क्योंकि, 


है प्रात करता समर से संपत्ति को ज्ञत्रिय यहाँ , 
धन पुत्र के हित जोड़ता जो फल उसे मिलता कहाँ ! 
सब विप्र की ही गोद में घन भट करके इसलिए , 
नप को सदा निज्ञ-पुत्र-कर में चाप देना चाहिए ॥२४७॥ 


शकुनि--गंगा-जल में विधिपूषक आचमन करने के कारण 
शुद्ध देह वाले अंगराज ठीक कहते हैं । 


२० पेचरात्र 


नह बह आह +5 जा 


करणे-- 
इच्वाकु, शर्य्याति, ययाति, राम, 
मांधात्‌, नाभाग, न्रग,<5म्बरीष | 
स-कोश ये राष्ट्र-समेत राजा- 
सभी मरे, जीवित यज्ञ से हैं ॥२०॥ 


सब--गांधारी-पुत्र |! सौभाग्य से, यज्ञ समाप्त हो जाने के 
कारण आपकी ब्रद्धि हो रही है । 

दुर्योधन--अनुग्रहीत हूँ । गुरु जी ! में आपको प्रणाम 
करता हूँ । 

द्रोणश--आओ, आओ, पुत्र | यह क्रम नहीं है । 

दुर्योधन--तो कौन-सा क्रम है ? 

द्रोण- कया आप नहीं जानते ? 


मनुज-रूप में देवता, इनको करो प्रणाम । 
छोड़ भीष्म मम वंदना, ठीक नहीं यह काम॥ रद 


भीष्म--नहीं, आप एऐसा न कहें ! में अनेक कारणों से 
आपकी अपेक्षा निक्ृष्ट हूँ। क्‍योंकि, 


तुम हो खयंभू और में उत्पन्न जननी से तथा, 
है शस्त्र मम आजीविका, जग-प्रेम-रत तुम स्वेथा | 
है क्षत्र-कुल में जन्म मेरा, आप ब्राह्मण-श्रेष्ट हें, 
हैं आप गुरु सब के तथा हम शिष्य-कुल के ज्येष्ठ है ॥२७॥ 


पहला अंक श्श्‌ 


द्रोण--महात्मा लोग अपने को निकृष्ट कहने का साहस 
कर ही बैठते हैं |! आओ , पुत्र | मुझे प्रणाम करो । 


दुर्योधन-मगुरु जी ! में प्रणाम करता हूँ । 


द्रोश--आओ , आओ, पुत्र | तुम इसी प्रकार यज्ञ-दीक्षांत-स््नानों 
में खेद प्राप्त करते रहो ! 


दुर्योधन--अनुग्ृहीत हूँ | बाबा जी | में प्रणाम करता हूँ । 

भीष्म--आओ, आओ , पोच्र | तुम्हारा मन इसी प्रकार सदा 
प्रशांत रहे ! 

दुर्योधन--अनुमृहीत हूँ । मामा जी ! में प्रणाम करता हूँ । 

शकुनि--बत्स ! 


इस प्रकार कर यज्ञ सब, दानसहित खच्छद । 
नप-मख में न्रप जीत कर, जरासंथध सम बंद ॥२८॥ 


द्रोण--ओह ! आशीवोद के समय में भी शकुनि युद्ध के लिए 
उत्तेजित कर रहा है ! अहो ! यह ज्षत्रिय-कुमार सचमुच बेर का 
बड़ा प्रेमी है! 


दुर्योधन--मित्र | कण ! गुरुजनों को प्रणाम करने के अनंतर 
अब हमारी बारी आई है; आओ, दोनों मित्र गले मिल लें । 


१२ पंचरात्र 


कर--गांधारी-पुत्र ! 

यह यज्ञ-त्रत से कृश कलेवर है तुम्हारा हो रहा ! 
क्या गाढ आलिगन करूँ, यदि जा सके तुम से सहा ! 
बोले विना सप्रेम अब पीड़ित हृदय केसे करूँ! 
राजर्षि-तुल्य प्रशांत खर से भीत, भय केसे हरूँ ! ॥२९॥ 


दुर्योधन--तुम्हारा मन सदा ऐसा ही बना रहे ! 


द्रोण--पुत्र ! दुर्योधन ! ये इंद्र के प्रिय मित्र भीष्मक आपको 
(ः चर 
बधाई देते हैँ । 


दु्योधिन-- खागत है, आये का । अभिवादन करता हूँ । 


भीष्म-पोतच्र | दुर्योधन * ये दक्षिण देश के रक्षक भूरिश्रया 
आपको बधाई देते है । 


दुर्योधन-स्वागत है, आय का | 


द्रोश-पुत्र | दुर्योधन ! ये अभिमन्यु, जिन्हें आपको बधाई 
देते हुए श्रीकृष्ण जी ने भेजा है, आपको बधाई देते हैं । 

शकुनि--वत्स | दुर्योधन | ये जरासंध के पुत्र सहदेव आपको 
शभिवादन करते हैं । ह 

दुर्योधन--आओ, आओ, बत्स | पिता के समान पराक्रमी 
बनो ! 

सब--यह संपूण राज-मंडल आपको वधाई देता है। 


पहला अंक १३ 


दुर्योधन--अनुग्ृहीत हूँ । क्‍यों |--सब राजाओं के आने 
पर विराट क्‍यों नहीं आए ? 

शकुनि-मेने उनके पास दूत भेजा था । संभव है, बीच-माग 
में हों। 

दुर्योधन-गुरू जी ! ए मेरे धम और धनुष के गुरुजी | 
दक्षिणा स्वीकार कीजिएगा । 


द्रोण--क्या दक्षिणा ?-रहने दो, रहने दो । में आपसे एक 
बिनती करूँगा । 


दुर्योधन--क्या गुरु जी बिनती करेंगे ! 
भीष्म--अजी * कुछ भी प्रयोजन नहीं, जब कि--- 


विधि-सहित योवन में जिन्होंने सोम-रस को है पिया, 
रहते तुम्हारे राज्य में, यश भी जिन्होंने पा लिया ! 
है द्ृव्य, फल वह कौन-सा, वह कौन गुण सविशेष है, 
जो विप्र क्षत्राचाय को अब प्राप्त करना शेष है ! ॥३०॥ 


दुर्योधन- आज्ञा कीजिएगा, आप । आप क्या चाहते हैं ? 
में आपके लिए क्या करूँ ? 


द्रोण-ुत्र | दुर्योधन ! में कहता हूँ । 


दुर्योधन--शआ्रप अब क्या सोच रहे हैं ? 


पंचरात्र 


अत्यंत प्रिय में हूँ तुम्हे, उपदेश तुमने ही दिया, 


है शुर-गण में नाम मेरा, समर में विक्रम किया। 


क्या चाहते ? क्‍या दूँ तुम्हे ? खच्छेद बतला दो अभी, 
है हाथ में मेरे गदा, बस आपका ही है सभी ॥३१॥ 


द्रोण-पुत्र ! अभी कहता हूँ । किंतु, अश्र-प्रवाह मुम्के रोक 
रहा है । 

सब--क्या गुरु जी रो रहे हैं ? 

भीष्म--पौत्र | तुम्हारा परिश्रम निष्फल है। 

दुर्योधन--कोन है यहाँ? 


( भट का प्रवेश ) 


श्ड 


भट--जय हो, महाराज की । 
दुर्योधन--पानी ले आओ | 
भट--जो महाराज की आज्ञा | ( बाहर जाकर, लोटकर ) जय हो, 


महाराज की | यह रहा पानी । 
दुर्योधन--ले आओ | ( कलश लेकर ) गुरु जी ! आँसुओं से 


मलिन हुए मुख को घो लीजिएगा। 
द्रोण- रहने दो, रहने दो । मेरी काय-सिद्धि ही मेरे मुँह 


को धोएगी। 
दुर्योधन--ओह ! घिक्कार है मुमे ! 


पहला अंक १५ 


प्रथम कुटिलता का ध्यान आता तुम्हे जो, 
यदि निज मन में हो जानते में न दूँगा! । 
शर-कठिन करों को तात ! दोनों पसारो , 


बे 


यह जल तजजता में दान-स्वीकार-कारी ॥३२॥ 


द्रोण-अह्दा ! मेरे मन में विश्वास हो गया ! पुत्र | सुनो! 
मारे मारे जो फिर, बीते बारह साल | 
दे दो पांडव-भाग' यह, भीख, दान नरपाल ! ॥३३॥ 


शकुनि--( आवेगपूर्वक ) अजी ! 
जिसने गुरु-विश्वास से, कहा अहो ! 'लो दान! | 
कर प्रवृत्त मख मे उसे, उचित न अतिसंधान ॥३४॥ 


द्रोश--क्या अतिसंघान ?--ऐ गांधार देश का राज्य पाकर 
गवे में चूर हुए शकुनि ! तुम अनाये हो, इसलिए क्या सारे संसार 
को अनाय समभते हो ? ओ हो ! 
'बांचव-पैत्‌क-राज्य दो', क्या यह अतिसंधान ? 
उचित न माँगे से दिया, बल से वा हियमाण ॥३५॥ 
सब--क्या बलपूबेक ! 
भीष्म--पौत्र | दुर्योधन $ यह तो यज्ञन्दीक्षांतनल्लान का 


समय है । नाममात्र के मित्र एवं वास्तविक शत्रु शकुनि की बात 
मत सुनो । देखो, पोत्र | 


१६ पंचरात्र 


जो भूमि-तऊूू पर घूमते वन-रज लपेटे अंग में , 
हा | पांडु के खुत द्रुपद-नप की बालिका के संग में ! 
यह बढ़ रहा जो भाइयों मे अब परस्पर द्वेष है, 
कारण अहो ! उसमे हुआ यह शकुनि-दपे विशेष है ॥३६॥ 


द्रोण-प॒त्र ! कहो । 
दुर्योधिन-- 
घूत-सभा में जब हरा राज्य, किया अवमान । 
घल-समथ उनका कहाँ, तब था क्रोध महान ? ॥३७॥ 
द्रोण--इस विषय में, धर्म के धोखे से ठगे गए, द्यृत-व्यसनी 
युधिष्ठिर से पूछना चाहिए ! 
सभा-स्तंभ को तोलता, रोका जिसने भीम । 
यदि ना रोके, क्‍यों करे निंदा शकुनि असीम ! ॥३८॥ 
भीष्म--कहाँ की बात कहाँ आ गई | आचाय जी ! इस समय 
काये प्रधान है, न कि कलह । 
द्रोश- यहाँ, दीन-वचनों की आवश्यकता नहीं; कलह ही 
ठीक है ! 
भीष्म--क्षमा कीजिएगा, आचाय जी | देखो, बेटा ! 


निरबेल, दुखी, जग में नहीं जिनका ठिकाना है कहीं, 
हैं चाइते जो साम तुमसे, गये भी करते नहीं । 


पहला अंक १७ 


तुम हो बड़े, वे प्रेम तुमसे नित्य ही करते अहो , 
उनको शरण दोगे तथा म्ग-संग रक्खोगे कहो ? ॥३९॥ 


शकुनि--म्रगों के साथ ही रहें ! म्गों के साथ ही रहें !! 
कर- आचाय जी | क्रोध न कीजिए । क्योंकि, दुर्योधन, 


सुनकर परुष हितकर वचन भी क्रुद्ध होता है महा , 
सज्जन-पुरुष-विरुदावली को चाहता मानी कहाँ ! 
बस हो चुकी यह बात, साधो शिष्य-गण के काम को , 
वश में करो अब साम से गज-सम महा उद्दयाम को ॥४०॥ ३ 


द्रोश--वत्स ! कर [ ब्राह्मण में तेज छिपा रहता है ! समय 
पर मुझे सचेत कर दिया ! यह में तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही 
करता हूँ । पुत्र ! दुर्योधन | क्या मेरा तुम पर कुछ अधिकार है ? 


भीष्म- अब इन्होंने ठीक मांग ग्रहण किया हैँ । क्योंकि, 
सरलता ही दुविनीतों की ओऔषध है। 

दुर्योधन--केवल मेरे ही नहीं, आप मेरे कुल के भी प्रभु हैं । 

द्रोण--यह बात सवथा तुम्हारे अनुरूप है । तो, पुत्र ! 


ठगता तुम्दें यदि, दोष लगता कुछ नहीं तुम पर यहाँ , 
पीड़ित तुम्हें यदि कर रहा, हो लाभ तुम को ही वहाँ ! 
कुलशालियों में जो परस्पर फूट पड़ता द्वेष है, 
धर्मोपदेश ही उसे करता खदा निःशेष है ॥४१॥ 


4 पंचरात्र 
दुर्योधन--अच्छा तो में सलाह करना चाहता हूँ। 
द्रोण--पृत्र | किसके साथ सलाह करना चाहते हो ? 


भीष्म, करो, रूप, सिंचु-न्॒प, जयद्रथ से इस काल । 
द्रोणि, विदुर, क्या जनक ओ, जननी से ? कह बाल | ॥४२॥ 


ठुर्योधन--नहीं, नहीं; मामा जी से । 
दोण--क्या शकुनि से / ( खगत ) अहो | काम बिगड़ गया ! 


दुर्योधन--मामा जी | ज़रा इधर आइए । वयस्य | करण ! जरा 
इधर आओ | 


द्रोण--( खगत ) अच्छा तो यों कहूँगा ! ( प्रकट ) बत्स ! 
गांधार-राज | ज़रा इधर आओ | 


शकुनि--यह आ गया । 
दोणश--वत्स | 


कोप-बहुल वय है जरा, सहो चपलता-बाल । 
है इस रूखे थबचन का, आलिंगन प्रतिकार ॥४३॥ 
भीष्म--( ख़गत ) 


करते ये शुरु शकुनि की, घिनती शिक्ष्य-सराग । 
इस विध यह अच्छुनीत भी, करे न शठता-त्याग ॥४४॥ 


पहला अंक १९ 
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६६ «कक सहें>५०० ५ 


शकुनि--/ खगत ) अहो | आचाय बड़ा धूत है! अपना काम 

साधने की इच्छा से मुझे बना रहा है ! 
( सब घूमकर वेठ जाते हैं ) 

दुर्याधन--मामा जी ; पांडवों के आधे राज्य के विषय में क्‍या 
निश्चय है ? 

शकुनि--“नहीं देना चाहिए---यह मेरा निश्चय है । 

दुर्योधन--मामा जी को--'देना चाहिए'--यह कहना चाहिए । 

शकुनि-यदि राज्य देना ही है, हमसे क्‍यों सलाह लेते हो ?-- 
तो सभी कुछ दे डालो ! 

दुर्योधन-मित्र ! अंगराज | आपने अभी कुछ नहीं कहा ! 

करण-में अब क्या कहूँगा ! 


श्रीराम ने जिसका प्रथम अनुभव तथा पालन किया , 
प्रतिषिध उस सोश्रात्र का करता नहीं मेरा हिया। 
'राज्याद देना चाहिए अथवा न' आप प्रमाण हैं , 
समर-स्थली में बस सहायक ये हमारे प्राण हैं ॥४५॥ 


दुर्योधन--मामा जी । बलवान शत्रुओं से युक्त ओर आजी- 
बिका के अयोग्य कोई कुदेश सोचो । पांडब लोग वहाँ रहें ! 
शकुनि--ओह ! 


२० पंचरात्र 


'नहीं! कहंगा, पार्थ से कौन अधिक बलवान ! 

जहाँ युधिष्ठिर न्र॒प, वहाँ ऊसर में भी धान ॥४६॥ 

दुर्याधन--अच्छा तो अब, 

कर-कमल में गुरु के किया मेने सल्िल का दान है , 

5३ 22 तो ५ च् 

हूँ सुन चुका में गुरुजनों से जो नितांत प्रमाण हे। 

हो यह अनीति प्रवंचना वा जो कहो सब कुछ वही , 

हैँ चाहता करना सलिल में वह न्॒पति ! सचमुच सही ॥४७॥ 

शकुनि--क्या आप भूठ से पिंड छुड़ाना चाहते हैं ? 

दुर्योधन- जी, हाँ | 

शकुनि--तो ज़रा इधर मेरे साथ आओ । ( द्वोण के पास 
जाकर ) गुरु जी ; महाराज कुरुराज आपको इस विषय में सूचित 
करते हैं । 

द्रोण - वत्स ! गांधारराज ! कहो । 

शकुनि--यदि 'पंचरात्र' के भीतर पांडवों का पता लग सके, 
तो आधा राज्य दे देंगे । अब आप उनका पता लगा लें ! 


द्रोण--नहीं जी ! नहीं । 


तुमने छल-काम है लखा, 
जिनको बारद्द वर्ष से नहीं । 


पहला अक २१ 
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फिर क्‍यों अब 'पंचराज्र' में ! 
कह देते इससे नहीं! यही ॥४८॥ 


भीष्म-पोत्र | दुर्योधन ! धर्म छल-हीन होता है। हम भी 
इस काम में प्रसन्न हैं । देखो, पोत्र ! 


९ जे में 
पक वर्ष शत वष में तथा, 
पांडु-पुत्र-गण-अद्धं-राज्य दो । 
सत्य-संध बन वीर ! सवधा, 
* + क्र 
सत्य-संघ कुरु-वंश हे सदा ॥४९॥ 


दुर्योधन-मेरा यही निश्चय है । 
द्रोण--( खगत ) 


'कार्य-लोभ से चाहता, आज बनूँ हनुमान! | 
जलधि लॉघ जिसने दिया, हत सीता का ज्ञान ॥५०॥ 


तो कहाँ से पांडवों का पता लगाया जाए ! 

( भट का प्रवेश ) 
भट--जय हो, महाराज की । विराट नगर से दूत आया है। 
सब--जलल्‍्दी भेजो । 


भठ--जो शअज्ञा । 
( प्रस्थान ) 


२२ पंचरात्र 
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( दूत का प्रवेश ) 


दूत--जय ही, महाराज की | 

सब- क्या विराटेशवर आ गए ? 

दूत--वे दुखी हैं; इसीलिए नहीं आते । 

सब--न्‍्हें क्या छेश है ? 

दूत--सुन सकते हैं महाराज | जो उनके अत्यंत निकट के 


संबंधी सो भाई कीचक हैं, उन्हें--- 


किसी पुरुष ने रात में मारा हो तम-लीन-- 
बाहु-युगल से, दीखता शव-वध शख्त्र-विह्दीन ॥५१॥ . ५ 


सब--क्या विना हथियार के मार दिया ? 


भीष्म--क्या शम््र-रहित ने ? ( एक ओर को ) अआचाये जी ! 
'पंचरात्र' की अवधि को स्वीकार कर लीजिए ? 


द्रोण--( एक ओर को ) किसलिए ? 
भीष्म-- 


भुजशाली यह भीम का, ही है कृत्य ललाम ! 
भोगा कुरु-गत क्रोध का, कीचक-शत परिणाम ॥५२॥ 


द्रोण--आप कैसे जानते हैं ? 
भीष्म-- 


पहला अंक २३ 
क्यों, बछुड़ों की चपलता, करते तीर-विहार । 
महातृषभ जाने न बुध ! उनका श्टेंग-प्रहार ? ॥५श॥ 

द्रोण--क्या महावृषभ ? अहा | काम बन गया | ( प्रकट ) 
पुत्र | दुर्योधन | सही--'पंचरात्र” ! 

दुर्याधन--जी, हाँ | सहदी--पंचरात्र | 

द्रोण-ऐ यज्ञ में समुपश्थित राजाओ | सुनें, सुनें, आप 
लोग । ये श्रीमान्‌ कुरुराज दुर्योधन, न न न, मामा जी सहित, यदि 
पांडवों का पता लग सके, तो आधा गण्य दे देंगे । क्यों पुत्र ! 

दुर्योधन--जी, हाँ ! 

द्रोए--यह ठीक ठीक सोच लो ! 

शकुनि--अवसर आने पर जान लूँगा । 

द्रोण-क्यों गांगेय जी ! 

भीष्म-- ( खगत ) 


प्रकटित जो आचाये है, करते हथे महान १ 
छुलित सुयोधन ने छुला इनको--पड़ता जान ॥५४॥ 


( प्रकट ) पौत्र | दुर्याधन । विराट मेरा छिपा हुआ शत्रु है; और 


बह आपके यज्ञ में भी सम्मिलित नहीं हुआ --इसलिए उसकी 
गाएँ हर लो | 


२७8 पंचरात्र 


न ऋिधिितणज्थ+ कद कट म अ 


द्रोणग--( एक ओर का ) गांगिय जी ; श्रीमान्‌ विराटाघिपति 
मेरे प्रिय शिष्य हैं । उनकी गायों को हरने से क्या प्रयोजन है ? 
भीष्म--/ एक ओर के ) ऐ ऋजु-बुद्धि ! ब्राह्मण ! 
होंगे पांडब कुपित अति, सुनकर रथ-रव घोर । 
इप्ठ-सिद्धि गो-हरण में, वे कृतज्ञ-सिर्मोर ॥५०॥ 
( भट का प्रवेश ) 
भट--जय हो, महाराज की । नगर में सीधा प्रवेश करने के 
लिए रथ तेयार हैं । 
दुर्योधन-- 


हर लो सत्वर घेनु सब, इन्हीं रथों के साथ । 
यज्ष-शांत अपनी गदा, पकड़गा फिर हाथ ॥५*६॥ 


द्रोण-- 
तो रथ मेरा लाओ पुरुषों ! 
शकु॒नि-- 
हाथी मेरा भी लाओ : 
करो-- 


भाराथ-सुसज्ित, हय-गण-सज्ित , 
रथ मेरा ले आओ। 


पहला अंक २५५ 
भीष्म-- 


विराट-पुर जाने को उत्खुक -- 
मन मम, धनु लाओ, जाभो : 


संब--- 


सेवक हम सब सज्िित, तज धनु 
आप यहीं पर सुख पाओ ॥५७॥ 


द्रोण--पुत्र | दुर्योधन | हम दोनों युद्ध में तुम्हारा पराक्रम 
देखने के इच्छुक हें । 


दुर्योधन--जेसी आपकी इच्छा ! 

द्रोश-बत्स  गांधारराज ! इस गो-हरण में पहला रथ 
तुम्हारा होगा। 

शकुनि--अच्छा, बहुत अच्छी बात है ! 


( सब का प्रस्थान ) 


दूसरा अंक 
( वृद्ध ग्वाले का प्रवेश ) 


वृद्ध ग्वाला-मेरीं गाएँ सदा बचाड़ों से युक्त रहें | गोप* 
थुवतियाँ सदा सुहागिनी बनी रहें ! हमारे महाराज बिराट 
सावभौम राजा बनें | महाराज विराट के वार्षिक जन्म-नक्षत्र के 
शुभ अवसर पर, गो दान के निमित्त, नगर-वाटिका के मार्ग पर 
आने के लिए गाएँ सजाई गई हैं; और ग्वालों के सब बालक, 
बालिकाएँ, नए नए कपड़े ओर गहने पहने, आनंद-मंगल मना 
रहे हैं | इनमें से नायक के पास जाकर बातचीत करूँगा | ( देखकर ) 


दूसरा अंक २७ 


के साथ चोंच रगड़ रगड़ कर, सूय की ओर मुँह किए, भीषण 
शब्द कर रहा है | इश्चर, हमारा और गो-धन का कल्याण करे ! 
अब में, इनमें से नायक के पास जाकर, ग्वालों के बालक और 
बालिकाओं को बुलाऊँगा | ( घूमकर ) अरे  गोमित्रक | गोमित्रक | 


( गोमित्रक का प्रवेश ) 

गोमित्रक--मामा जी / प्रणाम । 

वृद्ध ग्वाला--ईशवर, हमारा और गो-धन का कल्याण करे [ 
कल्याण करे | महाराज विराट के वाषिक जन्म-नक्षत्र के शुभ 
अवसर पर, गो-दान के निमित्त, नगर वाटिका के मागे पर आने के 
लिए गाएँ सजाई गई है | ओर ग्वालों के बालक और बालिकाएँ-- 
सब के सब--नए नए कपड़े ओर गहने पहने, आनंद-मंगल मना 
रे हैं ! अरे | गोमित्रक ! ग्वालों के बालक और बालिकाओं 
को बुलाओ । 

गोमिशत्रक--ओ मामा जी की आज्ञा | गोरक्षिणी | घृतपिंड ! 
सामिनी ! वृषभदत्त | कुंभदत्त | महिषदत्त | आओ, जल्दी आओ | 


( सब गोप-बालक तथा बालिकाओं का प्रवेश ) 


सब--मामा जी [ प्रणाम । 
घृद्ध ग्वाला--इंश्वर, हमारा और गो-धन का, गोप-बालक 


श्८ पंचरात्र 


ओर बालिकाओं का कल्याण करे कल्याण करे ![! महाराज 
बिराट के वार्षिक जन्म-नक्षत्र के शुभ अवसर पर, गो-दान के 
निमित्त, नगर-वाटिका के मागे पर आने के लिए गाएँ सजाई गई 
हैं । आओ, हम तब तक गाएँ और नाचें ! 


सब--जो मामा जी की आज्ञा | 


( सब नाचते हैं ) 


बुद्ध ग्वाला-ही ! ही [| ख़ूब नाचे ! ख़ूब गाया | अब में 
भी नाचता हूँ।( नाचता है ) 


सब-हा ! हा [ मामा जी ! बड़ी धूल उड़ी है ! 


वृद्ध ग्वाला--सिफ धूल ही नहीं, शंख और नगाड़ों का 
शब्द भी उठ खड़ा हुआ ! 

सब--हा | हा | मामा जी ! दिन के चाँद की रोशनी की 
तरह सफेद, धूल से ढका हुआ सूरज का गोला, कहीं दीख पड़ता 
है, कहीं नहीं । 


गोमित्रक-हा | हा ! मामा जी | ये कोई चोर आदमी, 
घोड़ा-गाड़ी पर सवार होकर, दही के चकत्ते की तरह सफेद छाते 
लगाए, ग्वालों की बस्ती को रोंदे डाल रहे हैं ! 

वृद्ध ग्वाला--ओ हो | बाण छुटने लगे | लड़को ! लड़को ! 
झट पट घरों में घुस जाओ | 


दूसरा अक २९ 
सब--जो मामा जी की आज्ञा | 
( सब का प्रस्थान ) 


वृद्ध ग्वाला-- हा | हा | ठहरो, ठहरो । मारो, मारो; पकड़ो, 
पकड़ो --यह वृत्तांत महाराज को सूचित करेंगे । 


( प्रस्थान ) 


प्रयेशक 


( भट का प्रवेश ) 


भट-एऐ ऐ [ सूचित कर दो, सूचित कर दो महाराज विगटेश्वर 
को-- चोरों के समान बहादुरी दिखाने वाले कौरब गाएँ हरे ले 
जा रहे है | क्‍योंकि, 


हैं भग रहे बछड़े तथा हैं पा रहीं गाएँ व्यथा , 
हा ! सांड लख लख हो रहे भयभीत-मुख ह स्वेथा | 
इस्त भाँति हाहाकार चारों ओर गो-कुछ कर रहा , 
हा ! शोचनीय बना यहाँ दुख-जलधि में है तर रहा ! ॥१॥ 


( नेपथ्य में ) 


क्या, 'कोरव'--यह कहते दो ? 


३० पचराप्र 


भट--आय ! जी, हाँ ! 


( कंचुकी का प्रेवश ) 


कंचुकी--भाइयों से भी द्रोह् करने वालों के लिए यह उचित 
ही है । ये, सचमुच, 


कर बाँध गोधा अंगुलित्र, स-चाप, बल-ऐठे हुए , 
होकर सुसज्ित निज रथों पर, कवच-घर, बेठे हुए । 
हैं अख््र-विद्या में निपुण जो, युद्ध को तैयार हैं , 
नप-शजत्रुता का धेनु-कुल में कर रहे प्रतिकार हैं ॥२॥ 


जयसेन [ महाराज जन्म-नक्षत्र-संबंधी काय में लगे हुए हैं। 
इसलिए, बिना अवसर सूचना देने से वे कुद्ध हो जाएँगे। इसलिए 
में पुर्य-दिन के काम की समाप्ति पर ही निवेदन करूँगा। 


भट--आय ! यह काम विलंब करने का नहीं है; जल्दी ही 
सूचित कर दो । 


कंचुकी--अभी सूचित किए देता हूँ । 


( राजा का प्रवेश ) 


राज़ा-- 


दूसरा अंक ३१ 


थिक्कार ! रथ के शब्द से डर, वत्स-गण करके त्वरा-- 
हैं भग रहे जिसके, अहो ! वह धेनु-कुल जाता हरा ! 
अतिपीन कंधों से सजा, चंदन-सखुशोभित जो तथा, 
चंचल-बलय कर ढीठ मेरा भोगता कर सवेथा !॥३॥ 


जयसेन [ जयसेन ! 
( जयसन का प्रवेश ) 
भट--जय हो, जय हो, महाराज की । 
राजा--मुमे महाराज मत कहो । मेरा ज्षत्रियत्व जाता रहा । 
युद्ध का सविस्तर वर्णन करो । 
भट- महाराज ! अप्रिय बातों को बिस्तारपृवक नहीं कहना 
हि ० ब्द्‌ 
चाहिए । यह संक्षेप है -- 
'गायों के बस एक-से, रथ-रज से सब अंग | 
. कशाघात में दीखते, रंग-बिरगे. रंग॥४॥ 
राज़ा-तब तो, 


शीघ्र धनुष तुम मेरा राओ, 

लाओ रथ भी वीर! 
भक्ति हृदय में जिसके, मेरे-- 

साथ चले रखण-धीर॥ 


३२ पंचरात्र 
समर-भूमि में विफल न होगा, 
गो-द्वित साहस-कम । 
मरने पर भी कीति मिलेगी, 
छुड़वाकर ओ धर्म ॥५॥ 


भट--जो महाराज की आज्ञा । 
( प्रस्थान ) 


राजा--न जाने, दुर्योधन की मेरे साथ क्या शत्रुता है | आ: [-- 

क्योंकि में यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुआ [--क्या समझूँ ! कीचकों के 
मारे जाने के कारण हम अत्यंत दुखी थे । अथवा, पांडवबों से में 
गुप्त-रूप में प्रेम करता हूँ--यह कारण हो सकता है ! सबंथा युद्ध 
ही उचित हैं । हस्तिनापुर में रहने के कारण भगवान्‌ दुर्योधन के 
स्वभाव को पहचानते हैं। अथवा, 

यद्पि कहेंगे ये नहीं, कुरुपति-रंधघ्र-स्थान । 

अर्थी अनथक पूछता, रख निज कार्ये-ध्यान ॥६॥ 


कोन हे यहाँ ? 
( भट का प्रवेश ) 
भट--जय हो, महाराज की । 


राजा-भगवान्‌ को तो बुलाओ | 


दूसरा अंक ३३ 
भट--जो महाराज की आज्ञा । 


( प्रस्थान ) 
( भगवान्‌ का प्रवेश ) 


भगवान--- चारों ओर देखकर ) खरे ! यह क्‍या हे |! 


ह अध्व-गण सजते कवच से, सज रहे गजराज हैं , 
हैँ जुड़ रहे रथ, वीर-गण सजते समर के साज हैं । 
यह देखकर मेरे हृदय में भय अपू्य समा रहा , 


८ 


पर निज विषय में कुछ न, में स्थिर-बुद्धि, वे चंचल अहा !॥७॥ 
( पास जाकर ) जय हो, आपकी जय हो । 

राजा-बिराट के भगवान्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ । 

भगवान--खस्ति ! 

राजा--अनुगृहीत हूँ | भगवन्‌ | यह आसन है | विराजिएगा | 

भगवान--अच्छा । ( बेठकर ) ऐ राजन ! 


सजते रण-साज क्‍यों यहाँ? 
नप-लक्ष्मी परितृप्त क्या नहीं ? 
करने अरि-गवे चूर क्‍या? 
हरने वा दुख-जाल लोक का ? ॥८॥ 


३७ पंचराजत्र 

राजा--भगवन्‌ [ गाएँ हर कर मेरा अपमान किया है । 

भगवान--किसने ? 

राजा- धृतराष्ट्र के पुत्रों ने । 

भगवान-क्या, क्षृतराष्ट्र के पुत्रों ने ? ( खगत ) पशोरे ! यह 
बुरी बात है ! 

बंधघु-भाव जग में अहो ! यहाँ, 
बुद्धिमान-मन को केंपा रहा ! 


वैर-प्रेमि-कुरु-पुत्र-दोष भी, 
“आत्म-दोष' हम मानते यहा ॥५॥ 


राजा--भगवन्‌ ! आप अब क्या सोच रहे हैं ? 

भगवान--कुछ भी नहीं । मुझे उनके विषय में दुःख है । 

राजा--आज से शांत होकर बेठ रहेंगे ! यदि शक्त होकर 
भी युधिष्ठिर सहन करते हैं, में नहीं सहूँगा । 

भगवान--यह ठीक है ! ( खगत ) आज, इस समय, 


वन-भू बिछी पत्तों की सेज, 

पर का घर कर रहना बयेश | 
राज्यन्नादश, द्रोपदी-अपमान--- 

्डाच्य, कह न्प सा मा-विशेष ॥ १०॥ 


दूसरा अंक ३५ 


नीध१न्‍न आचिट आओ «४ ४ >>” >> अ>>ज-नझ डक 
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( भट का प्रवेश ) 
भट--जय हो, महाराज की । 
राजा--अब दुर्योधन क्‍या कर रहा है ? 


भट--केवल दुर्योधन ही नहीं, प्रथिबवी पर के सारे राजा 
आए हैं | 


द्रोण, भीष्म, कप, शकुनि ओ कर, जयद्रथ, शल्य । 
चचल-पट रथ-केतु से देते शब्य, न शब्य ॥११॥ 


राजा--( उठकर, हाथ जोड़कर ) क्‍या पूजनीय गांगेय भी 
आए हैं ? 


भगवान--( खगत ) ठीक है; अपमानित होकर भी सदाचार 
का उल्लेघन नहीं किया ; क्‍यों, 


कुरु-बाबा ये किसलिए, हैं आए इस बार ! 
स्मरण कराते हों ! मुझे, 'तीणे प्रतिशा-भार' ॥ १२॥ 


राजा--कौन है यहाँ ? 
( भट का प्रवेश ) 


भट--जय हो, महाराज की । 
राजा--सारथि को तो बुलाओ । 


३६ पंचरात्र 
भट--जो महाराज की पश आज्ञा । 


( प्रस्थान ) 
( सारथि का प्रवेश ) 


साराथि--जय हो, महाराज की । 
राजा-- 


प्राप्त रणातिथि चन्य है, रथ लाओ इस काल । 
चाह न जय की, भीष्म को तुष्ट करे शर-जाल ॥१३॥ 


सारथि--जो महाराज की आज्ञा । राजन ! 
परिचित रिपु-बल-नाश में, जो रथ तव न्ञप-केतु ! 
चढ़ उस पर उत्तर गए, रथ-कोशल के हेतु ॥१४॥ 


राजा--क्या राजकुमार चले गए ? 
भगवान--ऐ राजन | रोको, रोको, राजकुमार को ! 


गण-दोष-शानविहीन रण में बालय से उद्दंड हे , 
आकर निकट समराझि दहती यह किसे न प्रचंड है ! 
फिर, आपड़े संमुख समर में जो न कौरव छोड़ते , 
रण-दोष कहता प्रेम से, परिभव न जानो नपपते !॥१५७॥ 


राजा--तो शीघ्र ही दूसरा रथ तैयार करो । 


दूसरा अंक ३७ 
सारथि--जो महाराज की आज्ञा । 


राजा--अथवा, ज़रा इधर आओ । 
सारथि--राजन्‌ | यह आगया। 


राज़ा--- 


रथ-चालन तुमने न क्यों, किया कुंचर का आज ? 
रोका उसने ही तुम्हे, तथा तजा यह काज़ ? ॥१६॥ 


सारथि--प्रसन्न हों, महाराज । रथ को भली भाँति सजाने 
के बाद में सारथी के योग्य आचार के साथ, उनके पास गया 
था । किंतु, कुँवर जी ने, 


बाल-खेल ! कौशल लखा, उस में तथा ललाम ! 
बृहृश्नला को, तज मुझे, सौंपा सारथि-काम ॥१७॥ 


राजा--क्या बृहन्नला को ? 
भगवान--राजन्‌ ! घबराइएगा नहीं । 
यदि धूलि-वितान से ढकी, 
रथ-आसीन बृद्धश्नला गईं। 
कण में रथ नेमि-शब्द से- 
रिपु जीते, शर-वृष्टि-हीन ही ॥१८॥ 


राजा--तो शीघ्र ही दूसरा रथ तैयार करो । 


३८ पंचरातघ्र 


सारथि--जो महाराज की आज्ञा | 
( प्रस्थान , 
( भट का प्रवेश ) 


भट--कुँवर जी के रथ का आगे बढ़ना रोक दिया ! 
राजा--क्या आगे बढ़ना रोक दिया ? 

भगवान- क्या अब आगे बढ़ना रोक दिया ? 
भट-सुन सकते हैं, महाराज । 


रण-पढु हय-पथ में डटे, रिपु-गण जब घनघोर । 
परिभव पा बन-लोभ से, रथ इमशान की ओर ॥१९॥ 


भगवान--( स्वगत ) आः | यहाँ गांडीबव है । ( प्रकट ) ऐ राजन! 


रथ श्मशान की ओर जो, समभो शकुन महान । 
घातेराष्ट्र अब हैं जहाँ, होगा वही इमशान ॥२०॥ 


राजा--भगवन्‌ ! बिना अवसर के शुभ-सूचक वचन क्रोध 
उत्पन्न करता है । 


भगवान--क्रोध मत कीजिएगा । मैंने कभी पहले भूठ 
नहीं बोला ! 
राजा--हाँ | यह ठीक है | जाओ, फिर समाचार मालूम करो । 


दूसरा अंक ३९. 
भट--जो महाराज की आज्ञा | 


( प्रस्थान ) 


राजा--- 


कंपित-सी जिससे धरा, सहसा शब्द मद्दान | 
कोन नदी-सम वक्र यह, क्षण क्षण में ध्वनमान ! ॥२१॥ 


देखो, कैसा शब्द है ? 


( भट का प्रवेश ) 


भट--जय हो, मद्दाराज की । श्मशान में पहुँच कुछ देर 
घोड़ों के विश्राम कर चुकने पर कुँबर जी ने तो, 


भगवान--यह मुमे कूठा न सिद्ध कर दे । 


राजा--क्या किया यजकुमार ने ? 
भट-- 


शार मार सो सौ नील हाथी छाल रंग मे हे रंगे ! 
है कौन दय, भट वा न जिसके बाण सो तन मे लगे ! 
शर-विद्ध रथ-वर हैं हुए शर-जाल से निम्धल अब्दा ! 
पथ रुद्ध बाणों से, धनुष शर-घार उम्र यद्दा रहा |! ॥२२॥ 


४० पंचरात्र 
भगवान्‌-६ स्वगत ) 


थे अक्षय तूणीर हैं, जिनसे खांडव-दाह-- 
घाराएँ जितनी, तजा उतना बाण-प्रवाह ॥२३॥ 


राज़ा--अच्छा तो शत्रुओं के विषय में अब क्‍या 
समाचार है ? 


भट--में प्रत्यक्त-रूप में उनके विषय में कुछ नहीं जानता । 
किंतु, संवाददाता कहते हँ-- 


'धल्लष-घोष यह वही' इसी से, 

द्रोण न लड़ता है पहचान: 
“उचित न रण यह सोच भीष्म भी, 

शांत हुआ लख ध्वज पर बाण । 
भम्न-मनोरथ कणे शरों से, 

'कया यह !' सब नृप करते ध्यान ; 
अभिमन्यु भयंकर रण में जूभा, 

बालक तनिक न भय को मान ॥२४॥ 


भगवान--क्या अभिमन्यु आया है | ऐ राजन ! 
लड़ता यदि सोभद्ग है, कुल-युग-लेज अन्य ! 
यृहन्नला छाचार है, भेजो सारथि अन्य ॥२५०॥ 


राजा--नहीं, आप ऐसा न कहें | 


दूसरा अंक ४3१ 


अचल-कवच जो राम-शरों से- 
भीष्म, द्रोण मंत्रायुध धन्य ! 
कणे, जयद्रथ विचलित करके, 
उन उन राज़ाओं को अन्य ! 
कया न पिता के भय से करता, 
धषेण उसका शर-गण मार ! 
सख्य-भाव-समुचित सम-वय की, 
करे सखा भी यों रखवार ! ॥२६॥ 


भट--कुँवर जी का यह रथ, 


हे रोकने पर घूमता अति, छोड़ने पर भागता, 
पाकर समय लंघन तथा परिभव न करना चाहता । 
चंचल समीप-स्थान मं, चारों तरफ भगता अहा | 
इस भांति मानों रथ कुँवर का योग्य-शिक्षा दे रहा ! ॥२७॥ 


राज़ा--जाओ , फिर समाचार मालूम करो । 

भट--जो महाराज की आज्ञा | (बाहर जाकर, लौटकर ) 
जय हो, महाराज की । जय हो, विराटाधिपति की । कुँबर जी ने 
गो-हरण पर विजय प्राप्त कर ली | कौरव भाग गए । 

भगवान--सौभाग्य से, आपकी वृद्धि हो रही है । 

राजा--नहीं, नहीं; यह भगवास्‌ की ही वृद्धि है । अच्छा 
तो, अरब कुँबर जी कहाँ हैं ? 


४२ पंचरात्र 

भट--कुँवर जी, जिन योद्धाओं को उन्होंने रण में साहस 
करते देखा है, उनके कारनामे पुस्तक में लिख रहे हैं । 

राजा--अहो [ राजकुमार सचमुच प्रशंसनीय काम कर रहे हैं । 


कर विक्रम जो समर में, भट पाता वरणजाल । 
हरता उसकी वबेदना, सत्वर ही सत्कार ॥२८॥ 


अच्छा तो बृहन्नला अब कहाँ है ? 
भट-प्रिय सूचना देने के लिए भीतर गई हैं । 
राज़ा-बृहन्नला को तो बुलाओ। 
भट--जो महाराज़ की आज्ञा । 


( प्रस्थान | 
( बृद्॒नला का प्रवेश ) 


चृद्धल्नलला--( देखकर, विचारपूवैक ) 


धनुष स-गुण करने को करता- 

था में कुछ क्षण यत्ल मद्दान ! 
कुछ च्वण बाण चलाने, लेने-- 

में भी मुष्टि न थी बलवान ! 
चेश्न-पढुता नष्ट हुईं थी, 

ठीक न कुछ क्षण था संस्थान, ! 


दूसरा अक ७३ 
अबला-वेश-निवास-शिथिल फिर, 
निजका पीछे आया ध्यान ॥२९॥ 


क्योंकि, मेंने, 


सत्री-वेश धारी नृपनमध्य मं हा, 

सलऊज्ज हो के निज चाप खींचा | 
तथापि यात्रा शर-बृष्टि में थी, 

थी रक्त-भीगी रज़ भूमिन्‍लीना ॥३०॥ ? 


श्जी ! 


में जीत घेनु, जय भी कर भूप सारे, 
मानूं न ह५ष अपने मन म ज़रा भी | 
जो युद्ध में रिपु दुशासन को विना ही-- 
बाँधे विराट-पुर में अब आगया हूँ ॥३१॥ 


उत्तरा के प्रीतिपृबक दिए हुए इस अलंकार को पहने हुए मुमे 
राजा से मिलने में लज्ञा-सी प्रतीत होती है । अच्छा तो विराटेश्वर से 
मिलता हूँ | ( घूमकर, देखकर ) अये | ये आये युधिष्ठिर हैं । 


युवा तपस्वी तपते वनांत में, 
नरेश भी ब्राह्मण-वृक्ति धारते । 
विशोभि श्री से अति राज्य-हीन भी, 
बत्रिदंड-धारी नहिं दंड धारते ॥३२॥ 


3७ पंचरात्र 
( समीप जाकर ) जब | प्रणाम । 
भगवान--स्वस्ति । 
बृहन्नला-जय हो, भता जी की ! 
राजा-- 


कुलीनता हेतु न हेतु रूप हे, 
महान हो नीच, प्रधान कम हे 
अहो ! इसी का अपमान था किया, 
सु-मान-भागी अब रूप हैं वही ॥३३॥ 


बृहज्ले ! थकी हुईं भी तुम्हें में फिर कष्ट दूँगा । युद्ध का 
सबिस्तर वन करो । 

बृहन्नला-सुनें, भता जी । 

राजा--ओजस्वी कम है । संस्कृत में कहो । 

बृहश्नलला--सुन सकते हें, महाराज 


( भट का भ्रबेश ) 


भट- जय हो, महाराज की | 
राज्ा-- 


लख पड़ते दृर्षित बड़े, कद्दो चकित क्‍यों आज ? 


दूसरा अंक ४५ 
भट -- 
'केद हुआ अभिमन्यु! यह ध्रिय अचित्य नपराज ! ॥३४॥ 


बृहमश्नला--क्या पकड़ा गया ? ( स्वगत ) 


यह नृप-बल मेंने आज जाँचा गिना है , 
फिर वह उसका भी शोये मेंने लखा हे । 
सरश न उसके है सेन्य में वीर कोई , 
फिर अब मरने से कोन हो कीचकों के ! ॥३५०॥ 


भगवान--ब्ृहन्नले ! यह क्या है ? 
बृहश्नला--भगवन्‌ ! 


न जाने जेता कौन, वह शिक्षित ओ बल-चधाम | 
पकड़ा भी वह जा सके, जनक-भाग्य यदि वाम ! ॥३६॥ 


राजा--वह अब केसे पकड़ा गया ? 
भट-- 
अहो ! उतारा यान चढ़, धर निजञ्ञ बाहु ललाम । 
राजा--किसने ? 
भटठ-- 


सौंपा है तृपराज ने, जिसे महानस-काम ॥३७॥ 


४द पंचरात्र 


बृहज्लला--( एक ओर को ) इस प्रकार आये भीम ने उसका 
आलिगन किया है ! पकड़ा नहीं गया ! 


तृप्त अहो ! हम थे हुए, पा बस द्शेननयोग । 
प्रकट उन्होंने पा लिया, पुत्र-प्रेम का भोग ॥३८॥ 


राजा-अच्छा तो सत्कारपृवक अभिमन्यु को लिवा लाओ | 

भगवान--ऐ राजन ! संसार यह सममेगा कि-यादवों तथा 
पांडवों से रक्षित अभिमन्यु का सत्कार उनके भय से किया है; 
इसलिए, इसका तिरस्कार करना ही ठीक है । 

राजा--यादवी-पुत्र तिरस्कार का भाजन नहीं हो सकता। 
क्योंकि, 

है यह युधिष्ठटिर-सनु, सम-वय पुत्र के मम स्वथा , 

सम-वंश हूँ में द्रपद का है दोहता इससे तथा। 

होगा जमाई शीघ्र ही, कन्या-जनक कहते हमें , 

है पूज्य अभ्यागत यथा-घन इष्ट पांडव हैं हमें ॥३९॥ 


भगवान--आप ठीक कहते हैं । हमें ऐसा कहना भी चाहिए 
था, ओर उसका परिहार भी होना चाहिए था । 

राजा--अच्छा तो इसे कोन लिवाकर लाए ? 

भगवान--बृहन्नला लिवा लाए ! 

राज़ा--बृहन्नले | अभिमन्यु को लिवा लाओ । 


दूसरा अक ४७ 


बृहज्लला--जो महाराज की आज्ञा । ( स्वगत ) मुझे अपनी 
चिरकालीन प्राथना के अनुकूल काम मिला है । 


( प्रस्थान ) 


भगवान--( स्वगत ) 


बस, आज इसको इस समय निज्ञ-पुत्र का दशन मिले ! 
लखकर विजन में ओर उसका गाढ़ आलिंगन मिले ! 
स्वच्छेद होकर छोड़ दे आनंद-बाष्पों की लड़ी ! 
प्रत्यक्ष इस व्यापार में आती इसे लज्जा बड़ी ॥४०॥ 


राजा--आप राजकुमार की बहादुरी देखिएगा ! 


जीते नृप भीष्मादि सब, केद. सुभद्रा-बाल । 
उत्तर ने संक्षेप में, जीती भूमि विशाल ॥४१॥ 


( भीमसेन का प्रवेश ) 


भीमसेन-- 


धर भुज जननी बंधुगण, जतु-ग्रह-ज्वाला-काल । 
तुल्य श्रांत रथ से उठा, आज सुभद्वा-बाल ॥७२॥ 


इधर को, इधर को, राजकुमार ! 


४3८ पचरात्र 


( अभिमन्यु तथा बृहन्नला का प्रवेश ) 
अभिमन्यु- अरे ! यह कोन हे ! 


उर विशाल, सुंदर उदर, स्कंध पीन, कटि ज्ञीण । 
महाजंघ, धर भुज, सबल, लाया, किया दुखी न ॥४७२रे॥ 


बहबन्नला--इधर को, इधर को, राजकुमार ! 
अभिमन्यु-अये ! यह दूसरा कोन है ! 


जो अनुचित स्त्री-वेश में, गज ज्यों हथिनी-रूप । 
बल-महान लघु वसन से, हर ज्यों उमा-स्वरूप ॥४४॥ 


बृहन्नकछा--( एक ओर को ) इसको यहाँ लाकर आये ने अब 
यह क्या किया ? 


प्रथम समर हारा दोष-भागी बनाया , 
प्रिय-खुत-रहिता हा | शोचनीया खुभ द्वा । 
समभ 'जित' इसे श्रीकृष्ण भी क्रुद्ध होंगे , 
बहुत बस कहूँ कया, बाहु दोषी बनाए ॥४५॥ 


भीमसेन-- अजुन ! 
बृहषप्नलका--जी हाँ | जी हा | यह अजुन-पुत्र है ! 
भीमसेन--( एक ओर को ) 


दूसरा अंक ४९ 


सकल ग्रहण के ये दोप में जानता हूँ , 
निज खुत सहता है कौन वा शज्र-चंदी ! 
पर, प्रिय-तनया जो भोगती दुःख भारी , 
द्रपद-नूपति-बाला देख ले, तात ! लाया ॥४६॥ 


बृहन्नका--( एक ओर को ) आय | मुझे इससे बातचीत करने 
क्री बड़ी भारी उत्कंठा है। आय इसे बोलने के लिए प्रेरित करें ! 


भीमसेन--अच्छा । अभिमन्यों ! 

अभिमन्यु-- अभिमन्यु सचमुच ! 

भीमसेन--यह मुझ से रुष्ट होता है। तुम्हीं इससे बात- 

बीत करो । 

बृहज्नला--अभिमन्यो ! 

अभिमन्यु-क्यों,क्यों | में “अभिमन्यु हूँ [-सचमुच | ओह ! 
नीच पुरुष भी क्‍या कभी, लेते ज्षत्रिय-नाम ? 
देश-रीति, वा बंदि का यह परिभव उद्दयाम ? ॥४७॥ 

बृहन्नला--अभिमन्यो | क्या तुम्हारी माता सकुशल है ? 

अभिमन्यु-क्‍्यों, क्‍यों ! माता के विषय में पूछते हो ? 
घमेराज कया भीम तुम, अथवा अजुन तात। 
पितृ-सम स्वर में पूछते, जो मुभसे स्त्री-बात ? ॥४८॥ 


बृहज्नका--अभिमन्यो ; क्या देवकी-पुत्र ऋष्ण कुशलपूवक हैं ? 


७० पंचरात्र 
अभिमन्यु-क्यों, उनका भी नाम लेते हो ? जी, हाँ। 
जी, हाँ ! कुशलपृत्रक-है--आपका बंधु ! 
( देनों एक दूसरे की ओर देखते ह ) 


अभिमन्यु--आप लोग क्यों अब मेरी हँसी उड़ा रहे है ? 
बृहन्नला--क्या कुछ भी कारण नहीं ? 


पाथ जनक, मातुल तथा मधुखूदन, खुकुमार ! 
अख्त-निपुण क्या युवक की समुचित रण में हार ? ॥४९॥ 


अभिमन्यु--बंद करो - व्यथ ही बकवाद ! 


निज स्तुति करना है नहीं, कुल में मम सोजन्य । 
शव-गरण में शर-गण लखो, नाम न होगा अन्य ॥५०॥ 


बृहश्मलला--( स्वगत ) कुमार ने ठीक कहा । 


रथ, अश्व-गण, मदमत्त हाथी, शर शोभित थे जहाँ, 
किसको न शर-विद्या-निपुण ने समर में बींधा वहाँ ! 
करता मुझे भी बाण से निज बाल घायल शीघ्र ही, 

रथ को न अपने फेरता में शीघ्रता से जो कहीं ! ॥५१॥ 


( प्रकट ) ऐसी अभिमान-भरी बात | फिर उस पेदल ने क्‍यों 
पकड़ लिया ! 
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अभिमन्यु-- 


शस्त्र-हीन आया निकट, इससे हुआ ग्रहीत। 
अशस्त्र को क्‍यों मारता, कर पितृ-स्मरण पुनीत ? ॥४२॥ 


भीमसेन-! स्व॒गत ) 


जिसने संमुख ही सुना, रण में शोये अनन्य-- 
निज खुत का अपना तथा, है वह अजुन घन्य | ॥०३॥ 


राजा--जल्दी लाओ, जल्दी लाओ अभिमन्यु को । 

बृहन्नला--इधर को, इधर को, राजकुमार ! ये महाराज है । 
राजकुमार पास चले जाएँ ! 

अभिमन्यु--आः किसके महाराज ? 

बृहन्नला--न न न ! ब्राह्मण के साथ बैठे है ! 

अभिमन्यु-क्या ब्राह्मण के साथ ? | पास जाकर ) भगवन | 
में प्रशाम करता हूँ । 

भगवान--आओ, आओ, वत्स ! 


जो घीर वीर विनीत करुणा-युक्त निज-जन में तथा , 
है जो प्रियंबद तेजधारी धनुष-विजयी स्वेथा। 
हों एक ही ये जनक के गुण प्राप्त तुमको शीघ्र ही ! 
बस, शेष चारों में तुम्हें जो भी रुचे पाओ वही !॥०४॥ 


पर पंचरात्र 
अभिमन्यु- अनुयहीत हूँ । 

राजा--आओ, आओ, पुत्र ! मुझे क्‍यों अभिवादन नहीं 
करते ? अहो ! यह झत्रिय-कुमार सचमुच बड़ा घमंडी हे | अच्छा, 
कु से (5 ७ + < हः क्‌ को ्‌ 
में इसके गव को ठंडा करूँगा । अच्छा तो इसे किसने पकड़ा है ? 
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भीमसेन--महाराज ! मेंने । 
अभिमन्यु--शख्र-हीन ने'-- यह कहो ; 
भीमसेन--बस करो | बस करो [/ 


स्थूल-स्कंध म्॒दु बाहु ये, स्वाभाविक मम शस्त्र ! 
इनसे ही रण में लड्ूँ, निबेल लेते अख्य ॥५९०॥ 


अभिमन्यु-णऐसा मत कहो ! 


भ्रुज़ जिसकी अक्षोहिणी, सहज पराक्रम तात ! 
क्या तुम मध्यम तात हो, सदृश उन्हीं के बात ॥५६॥ 


भगवान--पुत्र | यह “'मध्यम' कोन है ? 

अभिमन्यु--सुनिए । अथवा, हम ब्राह्मणों की बात का उत्तर 
नहीं देते । अच्छा हो, कोई ओर बोले ! 

राजा--अच्छा, अच्छा, मेरे कहने से [--पुत्र | यह “मध्यम 
कोन है ? 

अभिमन्यु- सुनिए, जिसने - 


दूसरा अंक ५३ 
जरासघध को बाँध के, बाहु कंठ में डाल । 
मार उसे वंचित किया, उससे वह नंदलाल ॥५७॥ 


राजा-- 


कुपित न निदा-चचन से, खुख देता तव रोष । 
'क्यों खड़ा, भग जा'---कहूँ यदि में , मिले न दोष ? ॥५८॥ 
अभिमन्यु--यदि मुझ पर अनुग्रह ही करना है तो, 
वंदी-समुचित बेड़ी .मेरे- 
चरण-युगल में तुम डालो। 
ले जाएगा भीम भुजा से, 
हे भुज से हरने वालो ! ॥५६॥ 


( उत्तर का प्रवेश ) 


उच्च 


मिथ्या प्रशंसा अति कष्ट देती , 
मिथ्या-प्रशसा-रत बंदियों की । 
देते मुझे ये रण की बड़ाई , 
देता 'हँकारी' मन में लजाता ॥६०॥ 


( पास पहुँच कर ) भगवन्‌_! में प्रणाम करता हूँ । 


भगवान--सखस्ति । 


५७ पंचरात्र 


उत्तर-पिता जी ! में प्रणाम करता हूँ । 

राजा--आओ, आओ, पुत्र | चिरजीबी होओ । पूत्र क्‍या 
साहसी योद्धाओं का सम्मान कर चुके ? 

उत्तर--जी, हों; उनका सम्मान हो चुका | अब पृज्यतम 
की पूजा कीजिएगा । 

राजा- पुत्र | किसकी ! 

उत्तर--इन पूजनीय घनंजय की ! 


गाज़ा--क्या धनंजय की ! 
उत्तर--जी, हाँ | पूजनीय इन्होंने. 


धनु , अक्ञय-बाण-युक्त ला-- 
निज तूणीर इमशान से अहो ! 
रण में कर भज्न वे सभी -- 
नप भीष्मादि, हमे बचा लिया ! ॥६१॥ 


राजा-एसी बात है ! 
बृहश्नला--दया करें, दया करें, महाराज । 


अति व्यग्र स्व-बाल-भाव से , 
लड़ता भी निजञ्ञ को न जानता | 
खुद ह्वी कर काम भी सभी , 
पर का ही उसको बखानता ॥६२॥ 


दूसरा अंक ५५ 
उत्तर - आप अपनी शंका दूर कर लें ! यह, ठीक ठीक बता 


देगा-- 


गांडीव-डोरी-कृत चिन्ह सूख्वा , 
प्रकोष्ठ म॑ जो इनके छिपा है । 
सवणेता को जिसने न पाया-- 
प्रकोष्ठ की बारह वष में भी ॥६३॥ 


बृहजतला-- 


रुकने से यह वलय के, होकर मलिन महान | 
फिर फिर फिरने से हुआ, चिन्द्र प्रको छ-स्थान ॥६४॥ 


राजा--ज़रा देखें तो |! 
बृहशप्नला-- 


भिन्न-देद यदि रुद्न-बाण से , 
पाथे में भरत-वंश में हुआ ! 
स्पष्ट तो नृपति | आभाज जान लो , 
भीमसेन, नप धमेराज ये ॥६५॥ 


राजा--ऐ धमेराज | वृकोदर ! धनंजय | क्‍यों आप लोग 


(५६ पंचरात्र 


मेरा विश्वास नहीं करते ? अच्छा, अच्छा | समय आ।े पर सही ! 
बहजले ! तुम भीतर जाओ । 
बहझला--जो महाराज की आज्ञा | 
भगवान--अजुन | नहीं, मीतर मत जाओ । हमारी प्रतिज्ञा 
पूण हो चुकी । 
अजुन--जो आज्ञा, आय की । 
राजा-- 
सत्य-संध अति वीर जो, प्रण-पालक निष्पाप-- 
पांडव-जन के वास से, नप्ट हुए कुल-पाप ॥६६॥ 
अभिमन्यु--यहाँ पूजनीय मेरे पिता है. ! ठीक इसी लिए, 
निदित भी ये कुपित न होते , 
हंस उलटा. देते ताना! 
धेनु-हरण भी अच्छा, जिससे 
पित-पद दशन. मनमाना ॥६७॥ 


( भीमसेन को लक्ष्य करके ) ऐ तात | 


अभिवादन मेने न जो, किया प्रथम अनजान | 
खुत के उस अपराध को, करदो कज्षमा-प्रदान ॥६८॥ 


भीमसेन--आओ, आओ , बेटा | अपने पिता जी के तुल्य 
पराक्रमी बनो ! 


दुसरा अंक ५७ 

अभिमन्यु-अनुगृहीत हूँ । 
भीमसेन--पुत्र | पिता जी को अभिवादन करो | 
अभिमन्यु-पिता जी ; में प्रणाम करता हूँ । 
अजुन - आओ, आओ, वत्स ! | छाती से लगा कर | 

मन-खुखदायी यह वही, पुत्र-अंग का स्पश ! 

नप्ट जिसे फिर पा लिया, पीछे तेरह वबष ॥६०॥ 

पुत्र | महाराज बिराटेश्वर को अभिवादन करो । 

शो. क्र ४ 
अभिमन्यु- में प्रणाम करता हूँ । 
राजा--आओ , आओ वत्स ! 
पाओ युधिएप्टिर-घेये तुम, वल भीम अद्भुत वीर का , 
पाओ समर-कोशल तथा तुम पाथ उस रण-घीर का । 


सुंदर नकुल-सहदेव-सम उनके सदृश विद्वान हो ! 
उन लोक-प्रिय श्रीकृष्ण जेसी प्राप्त कीरति महान हो ॥७०॥ 
( स्वगत । किंतु, उत्तरा के साथ अत्यंत परिचय मुमे; विकल 
कर रहा है ! अब, केसे करूँगा ! अच्छा, सोच लिया [ ( प्रकट ) 
कोन हे यहाँ ? 

( भट का प्रवेश ) 


भट--जय हो, महाराज की । 


(५८ पंचराघत्र 


भट-जो महागज़ की आज्ञा । ( बाहर ज्ञाकर, त्तोटकर ) 
यह लीजिएगा पानी । 

राजा--( लेकर ) अजुन ! गो-हरण-घिजय के पारितोषिक 
के रूप में उत्तरा को स्वीकार करो | 

भगवान - यह--कल्ञषक लग गया ! 


अज्जुन-। स्वगत ) क्‍या मेरे चरित्र की परीक्षा कर रहे हैं ! 


( प्रकट ) ऐ राजन ! 


किया सभी रनवास का, जननी-सम सत्कार | 
९. पर 
अर्पित जो यह उत्तरा, खुत-हित हैं स्वीकार ॥७१॥ 


युधिष्टिर--यह--कलंक दूर हो गया ! 
राजा-- 
रख-वीरों के चरित में, पाया जिसने नाम । 
अब अंतःपुर-वास के, योग्य किए सब काम ॥७३॥ 
आज ही शुभ नक्षन्न हे । आज ही इसका विवाह होजाना चाहिए | 
युधिष्ठिर- बहुत अच्छा ! पितामह जी के पास उत्तर को 
भेजे देते हैं । 
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राजा--जैसी आपकी इच्छा हो ! धमेराज ! वृकोदर | धनं- 
जय ! इधर को, इधर को, आप लोग । इसी महान हषे के साथ 
भीतर चलते हैं । 


सब--बहुत अच्छा । 


( सब का प्रस्थान ) 


तीसरा अंक 


( साराथे का प्रवेश ) 


सारथि--अरे ! सूचित करदो, सूचित करदो--सब क्षत्रियों 
फो, जिनके कि सेनापति सब ज्षत्रियों के आचाय द्रोण हें, 
कि-- 


बस भूलकर भगवान के उस चक्र के भय को तथा , 
चिर-छुपत कर उन पांडवों का भी पराभव सव्वेथा | 
रक्षा न जिसकी कर सके कोरव धलुर्धारी अहो , 
अभिमन्यु को है हर लिया, लज्ञा बड़ी भारी अहो ! ॥१॥ 


तीसरा अंक हर 
( भीष्म और द्रोण का प्रवेश ) 
द्रोण--सारथि | कहो, कहो ! 
रण में निपुण अभिमन्यु को हर कौन अपराधी बना , 
ञ पा ह्" ञ 
है कौन रण भे चाहता मम दिव्य शर से खलना ? 
थाकोन वह नर-श्रे , केसा अस्त्र, बल उसका अहो , 
भेजूँ वहीं बलवान शर-गण-दूत में अपने, कहो ! ॥२॥ 
भीष्म--सारथि कहो, कहो | 
दोष यही जो हार समर भगना नर्द्ि जाने , 
योवन-मद्‌ में करू वहीं रहने की ठाने । 
गजन-ग्रहण-समुचत किसने यह सह सा आ के , 
पकड़ा कलम, यूथ भगने पर, अवसर पा के : ॥३॥ 
( दुर्शोधन, कणों आर शकुनि का प्रवेश ) 


दुर्योधन - सारथि ! कहो, कहो ! अभिमन्यु को कौन हर 


ले गया ? भें ही उसे छुड़ाऊँगा । क्योंकि, 


कुल-रिपुता इसके पितरों से मेंने ठानी , 
दोष मुझे ही इससे दंगे सब जन ज्ञानी । 
किंतु, प्रथम वह मम सुत, पीछे पांडव-गण का , 
कुल-विरोध में क्या कखूर हे धालक-जन का [॥४॥ 


दर पंचरात्र 


कण--आपने अत्यंत प्रेममय ओर अपने अनुरूप वचन 
कहा है | गांधारी-पुत्र ! 


स्व-जन-भीति से, पुत्र-प्रम से मत तुम ठानो-- 
उसे छूड़ाने की, निज-हित ग्ण-बंदी जानो । 
रक्षित वह अभिमन्यु नहीं हा ! हम से अपना, 
घागो चलल्‍्कल, त्याग घनुष का अब तो सपना ॥५॥ 


शकुनि--सौभद्र के अनेक रक्षक है| उसे छुटा हुआ ही 
समभो । क्योंकि, 


अजुन-सुत-यह जान विराट नरेश्वर तज दे , 
रण-बंदी उसे याद कर दामोदर तज दे! 
तज दे कुपित हली से अथवा वह भय खा के , 
बली भीम वा ले आए कर अरि-बध जा के ! ॥६॥ 


द्रोश--सारथि ! कहो, कहो ! वह अब केसे पकड़ा गया ? 
उलटा ग्थ क्‍या ? घोड़े बिगड़े ? 
चक्र हुआ था पृथिवी-लीन ? 
बाण-रहित तरकस ? तुम भूले ? 


विफल हुआ धनु वा गुण-हीन ? 


तीसरा अक ६३ 


विधि-वश पाने हैं सब रण मं, 

रथी अहो ! ये निगम्नह-स्थान ! 
अरि वश बाणों से भी करते, 

पर वह युद्ध प्रवीण महान ? ॥७॥ 


सारथि--राजन्‌ | वे पुरुष-वेश-धारी साक्षान धनुर्वेद हैं। 


क्या महाराज नहीं जानते ? 


दोष नहीं इन मे था कोई, 

जो कुछ भी कहते हैं आप , 
महारथी वह भी शर बरसा 

दिखलाता था प्रबल प्रताप | 
अलात-चक्र-समान चमकते 

रथ को परंतु हा ! मेरे, 
आकर सहसा पदल ने ही 

पकड़ा, जब लेता घेरे ॥4॥ 


सब--क्या पेदल ने ? 
द्रोण--अच्छा तो, वह पदाति किस प्रकार का था ! 


सारथि--क्या वर्णन करूँगा--उसके रूप अथवा पराक्रम का ! 


भीष्म--छ्लियों के रूप का और पुरुषों के पराक्रम का वर्णन 
किया जाता है। इस लिए उसके पराक्रम का वणन करो । 


६७ पंचरात्र 


सारथि--राजन ! 

दुर्योधन -- 
स्तुति क्यों करते दूत | किसी की , 
कहकर गर्वित बात ? 
कह दो, मुभको त्रास नहीं, यदि-- 
वह जब मं समनवात ॥६॥ 


ह- क्र चु र हि 
सारथि - सुन सकते है, महाराज | उसने, सचमुच, 


तज निज जब से पीछे घोड़े , 
पकड़ा कर से अगला भाग। 


४५ 


फेल गई अश्वों की गरदन , 


स्तब्ध हुआ रथ, सका न भाग ॥१०॥ 

भीष्म--तब तो हथियार डाल दा । 
सब--किस लिए ! 
भीष्म -- 

यदि कर भुज से ही वेग से हीन रोका-- 

रथ, तब समभो है गोद में भीम की ही । 

जब जयद्रथ ने हा ! द्रोपदी को हरा था , 

तब पद-चर ने ही शीघ्र जीता उसे था ॥११॥ 


तीस रत अंक ६५ 


चर 


द्रोण -गांगिय जी ठीक कहते हैं । में बचपन से ही, उसे 
पढ़ाने के समय से लेकर, उसके वेग को जानता हूँ । क्योंकि, 
शबत्र-शाला में, 


खींच कान तक उसने छोड़ा-- 

शर जबे, 'कंपित शीश” कद्ा-- 
मेने, भग तब बाण-सदश ही 
लच्यन्द्दीन वह बाण गहा ! ॥१२॥ 


शकुनि -अद्दो ! कैसी हँसी की बात दे ! अजी ! में आपसे 
यद पूछता हूँ-- 
ओर न जग में क्या बली, कहते प्रिय-गुण-जात । 
क्या जग-व्यापक देखते, पांडव-गण को तात ॥॥१३॥ 


भीष्म--गांधारराज ! सब कुछ अनुमान से कहा जाता है । 


जाते ले धनु शसत्र हम, रण मं, चर्कर यान | 
भुजन्युग ले दो ही गए--भीम, हली बलवान ॥१४॥ 
शकुनि-- 


सदहसा दम सब पक ने, जीते साइसि-राज़ । 
उत्तर को भी उस कहें, कुछ जन अज्जुन आज | ॥१५॥ 


द्रोण--गांधारराज | क्या इसमें भी आपको कुछ संदेह द्दै 


६६ पंचरात्र 


उत्तर भी क्‍या खींचे रण में , 

घनुवर  वज्ञ-ध्वनि-धनघोर ? 

उत्तर के भी बाणों ने क्‍या , 

ढके किसी क्षण रवि के छी र 7 ॥१६॥ 
भीष्म--गांधारी-पुत्र | में स्पष्ट कहे देता हूँ । क्‍या तुमने, 


बाण-लिखित वचनों से, जिनका 
गुण-रसना आख्यान किया+- 
नहिं जाना ? अजुन ने खींचा-- 
धनुष, न तुमने ध्यान दिया ? ॥१७॥ 


( सारथि का प्रवेश ) 


सारथि--जय हो, महाराज की । शांति-कम का अनुष्लान 
फीजिएगा । 
भीष्म--किस लिए ! 


सारथि-- 


तुमको यद्द शांति योग्य थी-- 
पहले ही, जब बाण था रूगा-- 
ध्वज मं, यह बाण, पुंख पे-- 
पढ़ लो नाम किसी खुबीर का ॥१८॥ 


तीसरा अक ६७ 
भीष्म--ले आओ | 
( साराथ बाण समीप ले जाता है ' 


भीष्म ( बाण हाथ में लेकर, देखकर ) बत्स ! गांधारराज ! 


मेरी दृष्टि बुढ़ापे के कारण मंद पड़ गई है । इस बाण पर 
क्या लिखा है, बाँचा । 


शकुनि--( बाण हाथ मे लेकर, बाँचकर ) अज्जुन का। यह 
कहकर फेंक देता हैं ओर द्वरोण के चरणों भें गिर पड़ता है , 
द्रोए--( बाण हाथ भें लेकर ) आओ, आओ, बत्स ! 


करने यह भीष्म-वंदना 
शर फेका मम शिष्यने अहो ! 
करने फिर वंदना मम 
चरणों में गिर भूमि चूमता ॥१९॥ 
शकुनि--नहीं जी । बाण में विश्वास मत करो । 
योद्धा अजुन नाम था, छोड़ा जिसने बाण । 
उत्तर से भी स्पष्ट ही, ले लो लेख-प्रमाण ॥२०॥ 


दुर्योधन-- 


देने को यदि राज्य वह, लिख दे झूठा लेख ! 
दूँगा आधा राज्य में, तभी युधिष्ठटिर देख ॥२१॥ 


६८ पंचरात्र 


( भट का प्रेवश ) 
भट-जय हो, महाराज की । विराट नगर से दूत आया 
हे । 
दुर्योधन--लिवा लाओ । 
भट--जो महाराज की अज्ञा । 


( प्रस्थान ) 


( उक्तर का प्रवेश ) 


उत्तर--- 


अल्प मार्ग, अति बेग अश्व भी , 
यान ने फिर विलंब है किया! 
पाथ-बाण-हत हस्ति-बृंद से, 
दुःख से हम चले, पटी घरा॥२२॥ 


(! भीतर जाकर, हाथ जोड़कर !) अजी |! मं आचाय तथा 


चक्र 


पितामह-सहित संपूर्ण राज-मंडल को अभिवादन करता हूँ । 
सब--चिरजीवी बनो | 
द्रोण-- महाराज विराटेश्वर क्या कहते हैं ? 
उक्तर--मुमे महाराज विराटेश्वर ने नहीं भेजा । 


तीसरा अंक ६९०, 


द्रोण--तो तुम्हें किसने भेजा है ? 
उत्तर-महाराज युधिष्ठिर ने । 
द्रोण--धमराज ने क्या कहा है ? 
उत्तर--सुनिए गा, 


उत्तरा नव-थधू मिली हमें , 
में नरंद्र-गण-बाद जोहता। 
हो वहीं, अथ यहीं ? कहाँ, कहो , 
हो विवाह यह कोन स्थान में ? ॥२३॥ 


शकुनि--वहीं, वहीं ।! 
दोण-- 


इस विध पांडव-गण का हमने पता लगाया , 
'पंचरात्र का काल अभी भी बीत न पाया | 


विधिवत जिसको प्रथम दिया था तुमने प्यारे ! 
धर्मे-सहित दो भीख वही आँखों के तारे | ॥२४॥ 


दुर्योधिन-- 


पांडव-गण को राज्य में, देता पूवे-समान । 
सत्य रहे यदि, नर रहें होकर भी निष्पाण ॥२५॥ 


9० पंचरात्र 
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द्रो ण-- 
अहो ! सभी संतुष्ट हम, उन्नत दोनों वंश । 
वसुधा का शासन करे, केवल नृप-अवतंस ! ॥२६॥ 


( सब का प्रस्थान ) 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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अवाप्ति सं ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वा' 
कर दे । 
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